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व्यङ्ग-चित्रावली | | 
यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का cart ठै । इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले 
हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता को याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति 
की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी । प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा aa प्रदर्शत किया गया है। बाल- 
विवाह, बृद्ध-विवाह, Gaga, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा 
आचरण सम्पन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य सँगाइए । URG, 
| दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा 
| परिचय श्रङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई । मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 
0 Ç 
SIGRE gaa E 
नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक gara t यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार 
कहानी है । हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका हैसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल 
विकाश और उसको अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो 
च्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे gui | जायगी | दुनिया के weal से जब कभी आपका जी ऊब जाय, 
की आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, 
ओर चित्ताकषंक रूप से वर्णन की गई Ft आशा-निराशा, | हास्य की अनोखी छुटा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना 
सुख-दुख, खाधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक | आप कभी न छोडेंगे--यह हमारा दावा है । इसमें किशनसिंह 
` चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर | नामक एक महामूखं व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है | 
दीख पड़ने लगता है । मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २) IT अत्यन्त सरल तथा सुहावरेदार है। मूल्य केवल २) 
DA 


अपराधो 


सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “faa” चिक्टर amt के “at मिज़रेबुल” 
इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और ब्रियो का “डमेज़्ड Tea” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की 
उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर adn अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !! 


| सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक E बाद को व्यभिचारी पुरुषों की aefs 
| सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 
| धारा बह निकलती है । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है । मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी आहकों से १॥।=) 


Hee कक 


: ._नोआखालीकी जनता पर गोलियों और लाठियों की वर्षा | 
चा करबन्दो का. आन्दोलन शोघ हो प्रारम्भ होगा ? : l 
_ gA अगस्त को 'ल्लोकमान्य तिलक Rae’ मनाइए | 

भारतीय चीते को बिल्ली का गोश्त : | 


F 


इस संस्था के अस्येक 

शुर्मान्तक और gT 
दशो पाठक-पाठिकाओं से 
आशा को जाती है कि 
amate “भविष्य? तथा 
Sata’ और विद्याबिनोद्‌- 
TUNA का प्रचार 
कर, व संस्था को झर 


. भो अधिक सेवा करने का | 
अवसर प्रदान करेंगे ! | T ba f. a 
इलाहाबाद--बृहस्पतिवार ; 


A 
> 


--सूरत का २९ जुलाई का समाचार है कि महात्मा 
गाँधी ने स्थानीय sart के पास जो पत्र भेजा है, वह 
एक अल्टिमेटम ( Altimatum ) रूप में है। तार 
द्वारा महात्मा जी ने उस पत्र को सूचना वायसरॉय के 
पास भेजी है । यह मालूम हुआ है कि वायसरॉय ने 


अपने उत्तर में महात्मा जी को लिखा है कि इतनो जल्दी | 


भयानक परिस्थिति न उपस्थित कीजिए। ae भी समझा 
जाता है कि भारत सरकार ने aag सरकार से 
इस विषय में कुछ पूछ-ताछ को है | 

महात्मा गाँधी भ्राज बारदोळी से नहीं लौटे। कल 
उनके वापिल आने की आशा है, लेकिन फिर वे बोरसद 
की ओर रवाना हो ATT . 

_ अखिल भारतीय विद्यार्थी ag के जेनरल सेक्रेटरी 
श्रीयुत तीथे जी समानो, समस्तः भारत के विविध 
विद्यार्थी सङ्घो के नाम यह अपील ग्रकाशित करते हैं कि 
लोकमान्य fans को सृत्यु-तिथि पहली अगस्त को 
पड़ती है । इस अवसर पर विद्यार्थी-सद्डों से प्रार्थना को 
जाती है कि वे उस दिन जनता तक स्वराउय का सन्देशा 
agenda और व्याख्यान द्वारा तिक जी के जीवन के 
राजनीतिक महत्व को समझावें । साथ st साथ जनता 
को यह भी बतल्नावें कि देश के राजनीतिक क्षेत्र मे 
स्वदेशी और स्वभाषा का क्या मस्व है । | 


_२७ जुलाई का स्थानीय समाचार है कि कल 


आनन्द-भवन में संयुक्त media siela कमिटो 
की कौन्सिल की एक बैठक बन्द कमरे में को गई। 
fe में मुख्यतः किसानों का परिस्थिति पर वाद- 
विवाद हुआ | कुछ लोग, जिन्हे कि ahaa को 
कार्यवाही का कुछ पता है, यह कहते हैं कि वाद-विवाद 
की प्रगति से ऐसा सूचित हुआ. कि कदाचित्‌ कौन्लिल 
इस निश्चय पर पहुँचे कि आशिक सङ्कट के कारण 
महात्मा गाँधी जी को करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ 
करने की सलाह दी जाय और इस आन्दोलन के fag 
संयुक्त प्रान्त को ही केन्द्र चुना जाय । 

__पेशावर का रम्बा जुलाई का समाचार है कि श्रीयुत 
देवीदास गाँधी कल रात को वहाँ पहुँच गए और ख़ान 
झब्दुल ग़फ़्फ्रार at के भाई डॉक्टर ख़ान के साथ छावनी 
SH उहरे हैं। आपने कुमारी .खुरशीदनरो, ख़ान अब्दुल 


: महात्मा गाँधी 


Tame ख़ाँ एवं डॉक्टर ख़ान के साथ मोटर में बैठ कर 
शहर का गश्त लगाया | जनता ने आपका अपूर्व स्वागत 
किया | पेशावर के पाय के कई गाँवों में घूम कर श्री० 


देवीदास गाँधी जी मोटर द्वारा sews गए, जहाँ 


उनका धूमधाम से स्वागत sat | | 


--बन्दुन का २७वों जुलाई का समाचार हे कि 
मिस्टर गारेलिक की प्राण हत्या के समाचार से लन्दन 
में सनसनी Gand है । कारण कि एक सप्ताह के. 
अन्दर भारत में अङ्गरेज्ों पर ऐसे चार घातक आक्रमण 
हो चुके हैं। |. 


स्वर्गीय लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक 


“डेली Aa’ पत्र अपने एक अग्रलेख में कहता है कि 
बिल्ली के गोश्त द्वारा भारतीय aa को शान्त करने के 


ma करने की नीति ने उस जानवर को और भी | 


अधिक हिंसक बना दिया है 


ager के पास बाढ़ आ जाने के कारण ज़िला 
मजिस्ट्रेट ने खाल के ata को काटने का हुक्म जारी. 
किया । लोगों ने प्रार्थना की कि दो दिनों तक बाँध 


जी मिश्र, एम० Qo की ज़मानत का मामला Fat 
| के डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जज Mo तेजनाशयण g 
| अदालत में पेश हुआ । सरकारी वकील ने मिश्र जी 


| हुआ । मि० सूड़ी ने मिश्र जीको गत wat जून 


थे राजविद्रो हात्मक लेख लिखेंगे,तो फ्रौरन गिरफ़्तार कर | 
| faq जायेंगे i मिश्र जी उसी दिन सन्ध्या समय जेल से... 


‘afer के दो प्रकाशित लेखों को राजविद्रोहात्मक - ह 


__नोआखाळी का २७वीं gard का समाचार है कि | आप अपना दोष स्वोकार करते हें, faa जी ने नकारा- 


का अल्टोमेटम | 


न काटा जाय। मैलिस्ट्रेट ने जब उनकी यह बातन | 
मानी तो लोग सत्याअह करने के उद्देश्य से बाँध पर 
लेट गए। gia ने गोळी और लादी aang, जिः at 
२० आदमी घायल हुए, जिनमें तीन व्यक्ति 
तरह से maa हुए हैं। लोगों के घायल 
पश्चात्‌ gala ने sag बाँब काट दिया । 
गत शनिवार २५वीं जुलाई को ‘ 
“भविष्य” के gat सम्पादक श्री० Go yaa 


ज़मानत का विरोध नहीं किया, पर साथ ही अदाः 
इस बात की प्रार्थना की कि भ्रभियुक्त ज़मानत की € 
मे राजविद्वोहात्मक लेख न लिखें। अदालत ' 
जी को एक-एक इज़ार रुपया को दो एथक F oe naai 


बात की सूचना दी गई कि ज़मानत को अद 


ज़मानत पर रिहा कर दिए गए । 
दो दिन बाद गत २७वों gag को मिश्र जीका | 
मामला ज़िला मैजस्ट्रेर fao ge! के इजलास मेंपेश | 


TASS 


बतलाया और उन्हें सूचना दी कि उक्त दोनों लेखों के — 
कारण उन पर HT १२४-ए का अभियोग लगाया | 
गया है। जिन ल्लेखों पर मिश्र जी के ऊपर दफा १२४-ए 
का अभियोग लगाया गया हे, वे शङ्कक्षाबद्ध ये हैं: | 
( १) “महात्मा जी के अहिसात्मक आन्दोलन से | 
क्या भारत को आज़ादी मिलेगी १” Fes 
(२) “गाँघो-इविन समझौते का श्राद्ध ।? 
fao gA के द्वारा मिश्र नी से पूछे नाने परक्या 


रमक उत्तर दिया । इसके बाद आगामी सोमवार तीसरी. 
अगस्त रावाहों की सूचो देने को तिथि निश्चित at 


गई । 


: ` चुल्ीस ने site किशनलाल SIGS नामक एक व्यक्ति 


` आसपास के गाँवों में खगानबन्दी के लिए भाषण ः 
. झा। वह Xoo) की जुमानत पर छोड़ दिया गया है। 


fanang का १९ जुलाई का समाचार है, कि 
कुछ कैदियों ने स्थानीय जेल के nse पर इमला कर 
दिया और सन्तरी की एक बन्दूक्र गायब कर दी थी, जो | 
ae में मिल गई। इस घटना कां कारण अज्ञात है, 
परन्तु कहा जाता है कि कैदियों की माँग थी कि जेळ के 
फाटक बन्द न किए जाये | यह माँग स्वीकार नहीं की 
गईं। परिस्थिति aq में बतलाई जाती है | 
पेशावर का १६वीं जुलाई का समाचार 2, कि 
स्थानीय fad सैजिस्ट्रेट ने सीमा प्रान्तीय नौजवान 


आरत-सभा के १६ सदस्यों को; श्री० हरिकृष्ण के प्रति |. 


सहानुभूति प्रदर्शित करने के far १४वीं धारा की 
अवहेलना कर एक जुलूस निकालने के अपराध में; 
१४वीं धारा के अनुसार सज़ाएँ दी हैं। ८ सदस्यों को 
२-२ साल की कड़ी HF और,८ को ६:६ माह की सादी 
ez की सज़ा दी गई है। 

. -बम्बई का १६वीं जुलाई का समाचार है, कि 
स्थानीय फ़िल्म सेन्सर-बोडे ने एक फ़िल्म को, जिसमें 
राष्ट्रीय-झण्डे के अभिवादनोत्सव का दृश्य अङ्कित था, 
दिखलाने से रोक दिया है । स्थानीय कॉड्मेस सभापति 
ĝo qo नॉरीसैन महोदय ने, महात्मा गाँधी जी की 
सलाह अनुसार उक्त सेन्सर HT से पत्र लिख कर यह 
द्रियाफ़्त किया है कि क्या वह feen सचमुच रोक ली 
गई हे। यदि उत्तर सन्तोषजनक न दोगा और फ़िक्म का 
दिखाना रुका रहेगा, तो विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है 
कि स्थानीय miada कमिटी डस फ़िल्म पर से सेन्सर 
की रोक हटाने के लिए उचित कार्यवाही करेगी | अभो 
तक कमिटी की ओर से इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य 
नहीं प्रकाशित हुआ है। . | 

ya के १७वीं जुलाई के समाचारों से पता 
waa है कि dean में अभी विद्रोहियों का उपद्रव 
जारी है | कहा जाता है कि वहाँ एक wa और १८ SÈ- 
fant हुई हैं ela गाँव वालों को, चन लेकर छोड्ने 
की शतं पर पकड़ कर ले जाते हैं । ये व्यक्ति घन देने पर 
पीछे छोड़ दिए जाते हैं। sata में stat ने लगभग 
१४००) रुपए को जायदाद लूट atl द्ेनज़ादा से भी 
डकैतियाँ होने की ख़बरें आई हैं । 
`. इन्थापड्डी में भी कुछ इथियारबन्द बमियों ने 
डाके डाले हैं। कहा जाता है कि क्याङ्ग के एक get की 
जायदाद लूट ळी गई है | 
—aé fest का १७वीं जुलाई का समाचार है कि 


को दर्ण्ड-विधान की ११७वों धारा के अनुसार गिरफ़्तार 
. कर किया है। कहा जाता है कि अभियुक्त दिल्ली के 


ania का १८ जुछाई का समाचार है कि श्री 
थास्‌ नाम का एक मोटर-डाइवर एक सोटर-बस पर कुछ 
हवाई सैनिकों को कहीं ले जा रहा था कि एक चाये की 
दूकान के पास उसे एक गोळी लगी, जिससे वह घायल 
` हो गया और अस्पताल पहुँचाया गया gR दिन वह 
genet) घटना का विशेष विवरण अभी तक नहीं 
आलूम हो सका है। re : ae 
. --बाराबड्डी के किसानों की दशा में कोई सुधार 
. नहीं हुधा। बहुत से गाँवों में दफ़ा १०७ के अनुसार 


| gaga aa ले लिया है । 'क्मवीर' के सम्पाइक 
पणिडत माखनल्लाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक सभा 


` हरदत्तसिइ ने अपना विवाद कर लिया था। 


` '्रताप' के सम्पादक और प्रान्तीय elena कमिटो के 


गिरफ़्तारियाँ जारी हैं। कुछ ज्ञमानत पर भी छूटे हैं, | खो । कहा जाता हे कि पेशी के समय ave gala का 


किसानों पर आर-पीट भी जारी है | अदालत की कारवाई 
करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है । 

` पूना का १८ जुलाई का समाचार हे कि मराठा 
लाइट pA Bt तुरन्त बर्मा के लिए रवाना हो 
जाने का हुक्म मिला है | जो प्रबन्ध किया गया है, 
उससे मालूम होता है कि ay सेना एक स्पेशल 
ट्रेन-द्वारा रवाना को जायगी ; और भी फ्रोज भेजे जाने 
की ख़बर È I 
पेशावर -का २० जुलाई का समाचार है, कि 
पेशावर के सिटी मैजिस्ट्रेट कैप्टेन अब्दुल रहीम खाँ ने 
६ लालकुर्तावालों को तीन-तीन साल की सत ,केद 
की सज्ञा दी है। उनमें से एक नवयुवक तीन ata के 
faq रिफ्रॉमेंटरी स्कूल में भेजा जायगा | ६ व्यक्ति छोड 
दए गए | ak eee i 
teraz का २० जुलाई का समाचार है कि 
४ एप्रिल को बबरा गाँव में चरसड्डा के एसिसटेन्ट- 


नाटक खेला गया था, उसमे १२ व्यक्ति गिरफ़्तार किए 


गए हैं। नाटक खेलने के परिणाम-स्वरूप दूसरे ही दिन | 


qaba इवीव नूर नामझ एक व्यक्ति ने ( जिसे २४ 
घण्टे के भीतरी ही फाँसी पर लटका दिया गया था) 
मि० ard की get का दूसरा saa किया था। 
पहला प्रयत्न १७ फ़रवरी को क्या गया था। 


नहीं थे ; साथ ही अभियुक्तों ने यह भी कहा कि नाटक 
राजद्रोहात्मक नहीं है और उससे इत्या के लिए उत्तेजना 
नहीं मिलती | Saye 

दिल्ली का २० जुलाई का समाचार है कि दिल्ली 


किचलू ने ste बलजीतसिह और रघुबीरसिह, को अपने 
साथ जूनियर वकील नियुक्त किया है। 

_स्रणइवा ( मध्य प्रान्त) का २३ जुलाई का 
समाचार है कि रायपुर जेज्ञ के राजनीतिक क्रेदियों ने 


की गई । oe a 

ake का २३ेवीं जुलाई का समाचार है कि 
सिक्ख राजनीतिक मणडळी का एक प्रसिद्ध व्यक्ति, कामा 
ma are वाले इरदर्तासंह अकाली पटियाला राज्य के 
मनसा गाँव में मार डाले गए हैं। पुलिश ने श्रीमती 
किशनी, उसके दो सहोदर भाइयों तथा एक चचेरे भाई 
को गिशफ़्तार कर खिया है। भीमतो किशनी हरदत्तसिंह 
के भाई की विधवा खी हैं, जिनके साथ कुछ वषं प्व, 


__कानपुर का २४ जुलाई का समाचार है कि सहयोगी 


सदस्य श्रो० बालकृष्ण gat 'नवोन' दोपहर के समय 
'राजविद्रोइ (amt १२४-९ ) के अभियोग में गिरफ्तार 
कर किए गए । इस गिरफ्तारी के कारण कॉडग्रेस वालों 
में बढ़ा असन्तोष फैल गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने. 
anA जुमानत पर छोड़ने से इन्कार कर दिया था; 
किन्तु सेशन्स जज ने. आपकी प्रार्थना स्वीकार कर 


; e 


सफ्राई में अभियुक्तों ने कहा है कि हम लोगों ने | 
नाटक में कोई भाग नहीं खिया और वहाँ उपस्थित तक 


षड्यन्त्र केस में afoga के सीनियर वकील डॉ०. 


पहरा था । 


--लखनऊ का २४ Wars का समाचार है कि बुधवार 
के दिन ८ बजे रात्रि को, स्थानीय पुल्लीस ने असिस्टैणट 
सुपरिण्टेण्डेणट मिस्टर उड के Aga में कालाकाँकर 
कोटी पर घावा माशा । कोठी के चारों ओर पुलिस का 
पहरा बिठा कर आधी रात तक तळाशी होती रही । 
काला इाँकर के राजा साहब के भाई श्री० कुँवर बरजेशसिइ 
जी, भ्रीमती गासलर नाम की एक युरोपियन महिला 


Qi श्री० माताप्रसाद्‌ गिरफ्तार कर लिए गए । उक्त 
महिला Sar साहब की एक मित्र हैं, जो थोड़े दिन इए 


भारत में आकर उन्हीं के यहाँ ठहरी af, पुलिस बहुल 
सा काग़जात उठा ले गई है, जिसमें बोरलद से लिखा 
हुआ महात्मा गाँधी जी का एक पत्र wie: कहते हैं 


कि बम्बई में ste gao gao राय की जो गिरफ्तारी 
हुईं है उसी बारे में ag तलाशी हुईं । बाद को तीनों 
' ब्यक्ति जमानत पर छोड़ दिए गए । 

कमिश्नर, Sea aed के विषय में जो राजद्रोइास्मक | | 


-- शिमला का २९वीं जुलाई का समाचार है कि 
कल, ata समय जो पञ्जाब के देशी-राज्य प्रजा- 
amaa की बैठक हुईं थो, उसके सम्बन्ध में लाला 
दुनीचन्दू, alo मणिलाख कोदारी, डॉक्टर एन० Gao 


ete agaaa उक्करपर, जिन्होंने उस सभा में Iga 
भाग लिया था, डिप्टी कमिश्नर ने १४४ दफ़ा लगाई है। 


कल शाम की सभा डिप्टी कमिश्षर की आज्ञा से 
अङ्गकर दो गई थी। आधी रात को नगर कॉड्झेस 


कमिटी की ओर से.विरोध सभा हुईं। श्रीयुत सरदार 


शादूलसिंह, जो ताज्ञीरात हिन्दी की ३५३ धारा के 
अनुसार गिरफ्तार, हुए थे, जमानत पर छोड़े गए ei 
पञ्जाब का देशी राज्य-प्रजा सम्मेलन ग़ेर-क़ानूनी STAT 
गया है। ` | 

लाहौर का २६वीं जुलाई का समाचार हे कि 
लण्डा बाजार uana elena कमिटी पर प्रातःकाल 
पुखीख ने घावा किया और जनकराज तथा तीन स्वयं 
सेवकों को गिरफ़्तार कर लिया । जनकराज elena के 
भूतपूर्व मन्त्री रह चुके हैं set जाता है कि gala के 
हारा अमृतसर के एक नवयुवक से एक पिस्तोल बरामद 
किया गया था। ये.गिरफ़्तारियाँ उसी सम्बन्ध में हुई हैं । 


--कलकप्ते का २७ जुलाई का समाचार है कि 
अळीपुर के स्पेशल gaa द्वारा षड्यन्त्र के अभियोग 
में अभियुक्त डराए गए व्यांक्तयों में से तीन को कल- 
कत्ता हाईकोर्ट ने छोड़ दिया । इन तोंगों में एक को १९ 
वर्ष के faq तथा अन्य को १२ वर्ष के लिए कालापानी 


का दण्ड दिया गया ati इन तीनों के अतिरिक्त अन्य _ 
अभियुक्तों की सज्ञा घटा दी गई । एक को ३२ वषं के 


कालापानी की सजा घरा कर २ वर्ष के लिए सख्त ge 


की खजा दी गई । एक दूसरे को १० वषं के कालेपानी 


के दण्ड के बदले में ९ वर्ष के लिए aga कारावास 
दण्ड मिला । डॉक्टर नारायन राय, डॉक्टर भूपेन बोस 
एवं भ्रो० सुरेन्द्रदत्त, पर लगे हुए अभियोग को agra 
qeat गया ; किन्तु प्रथम दो व्यक्तियों की सजा २० 
वषं से घरा कर १४ वषं एवं तीसरे को १२ वर्ष के बदले 


१२ वर्ष के faz कालेपानी का दण्ड मिला | 


चमा, सरदार भगवानदास, सैयद तालिब हुसेन aut 


SL 


= 


< A 
बघ १, खणड ४, संख्या ८ | 


. महाराष्ट्र नवयुवक मतिहिसा की | रत पा 


भावना से उन्मत्त हो गया / | 
SETS के स्थानएपक्च THAT पर BIT हमला !! 


“वे शोलापूर का बदला लेना चाहता था । दुभोग्य से बह ( maar ) बच 
जया । यह केवल एक चेतावनी है । महाराष्ट्‌ के युवको जागो; सेरा अनुसरण करो 


आर शोलापूर का बदला लो ४? 
पूना का २२ वीं Garg का समाचार है कि स्थानीय | 


रसन कॉलेज लाइब्रेरी के वाचनाळय में प्रवेश करते 


हो, बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉट्सन पर | 


कॉलेज के एक विद्यार्थी ने अपनी पिस्तौल से एक-एक |. 


करके दो गोलियाँ चराई । पहली गोली गवनंर के बाएँ 
ay में हदय से कुछ ऊपर लगी, किन्तु वह पॉकेट-चुक 
के घातु के बने हुए बटन पर लग कर विफल stag! 
दूसरी गोली aaa निकल गई । उसके पश्चात्‌ गवनंर 
ने जाकर आक्रमणकारी को अपने aia में कर लिया । 
उसका पिस्तौल छीन लिया गया और जेव में एक दूसरा 
भरा हुआ पिस्तोल. भी मिला । s 
गवर्नर पर अ!क्रमण करने ara विद्यार्थी को, जिसका 
नाम बासुदेव बलवन्त गोगटे था, छावनी मैजिस्ट्रे 
uao बी० वैद्य के सामने २३ जुलाई को उपस्थित किया 
गया) खुफ्रिया-विमाग के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट aa- 
बहादुर खोतवाळा के, जिसने अभियुक्त को लाकर 
Made के सामने पेश किया, सुहत माँगने पर खात 
दिन की सुइलत स्वीकृत की गई, ताकि घटना की उचित 


जाँच की जा सके । अदालत में वासुदेव बलवन्त गोगटे |. 


बिल्कुल शान्त-चित्त था और जब उसके दो जोड़े डम्ब 
झर एक जोड़े चेस्ट-एक्सपैयडर ( व्यायाम सम्बन्धी 
चीज़ें) लाकर उपस्थित किए, तब गोगटे ने झुस्कराते हुए 
भेजिस्ट्रेट से कहा कि में फर्गसन कॉलेज को व्यायामः 


शाला का सेक्रेटरी हूँ ! ipa 
'गोगटे मीराज का रहने वाळा है। फ़र्गुसन कॉल्लेज 


में प्रविष्ट होकर विज्ञान ( Science ) का उसने अपना 
वैकल्पित विषय चुना था । पुलीस को उसके पास से दो 
पिस्तौळें मिली और करार की भाँति, लोहे का एक 


` ज्ुकीला हथियार भो auga हुआ, कहा जाता 2 कि 


उसने इन faedtal को हैदराबाद में ख़रोदा था, जहाँ 
पर कि उसका एक भाई डॉक्टरी करता है। 

२२ जुलाई की रात्रि में पुलीस के सामने जो उसका 
बयान fam गया था, उसमें उसने कहा है कि मैंने 
जो कुछ किया है, वह स्थानापन्न गवनेर के पद्‌ पर 
सर अर्नेस्ट हॉट्सन को नियुक्ति का विरोधसूचक कार्ये 
है । इस पद की नियुक्ति में एक भारतीय के बदले खर 
हॉट्सन साहब को पसन्द किया गया है। उसने यह 
भी कहा है, कि गत वर्ष शोल्ापुर में जो माशं्-कों 


जारी किया राया था, sate विरोध में यह आक्रमण- 


° किया गया है। . 
कही जाता हे, कि fea समय गोगटे विद्यालय के 


पुस्तकालय से बाहर ले जाया जा रहा था, उल समय 
विद्यार्थियों को सम्बोधित करके उसने कहा कि “y 
शोलापुर का बदला लेना चाहता था | दुर्भाग्य से वह 
बच गया ! यह केवल्न एक चेतावनी है। महाराष्ट्र के 
gad, जागो, मेरा अनुसरण करो और शोलाएुर का 


बदला लो i” । 
ene के आने के पहले विद्यार्थियों के एक दल ने 


भी गवर्नर के विरुद्ध प्रदशन करना प्रारम्म किया ; जब 
उनको ( गवनेर को ) मात्रा पहिनाई गई, wert से 
तिरस्कारपूर्ण हँसी की आवाज हुईं । जब वे कॉलेज से 
जा रहे थे, कुछ विद्यार्थियों ने शायद कहा--“हॉट्सन 
तुम इसी योग्य हो ।” | 


चलती हुई गाड़ी में छुरियों से एक । 
फ़ोजी अफ़सर मार डाला गया ! | 


gaa का at जुल्लाई का समाचार है कि दो 
निक ऑफिसर wed gia में बैठ कर बम्बई से पूना 
के सिगनल स्कूल तक रेल की यात्रा कर रहे थे । उनमें 
से एक आठवीं पञ्ञाब रेजिपेणर का लेफ़्टेनेण्ट जी० 
आर० {az था और दूसरा wa फील्ड fis, रॉयल 
Rad का Au ई० ume Xa था। उन 
दोनों ऑफिसरों के खाथ उसी कम्पा्टमेण्ट में एक कुत्ता 
सी था । एक ऊपर और एक नीचे के ‘ay में 
कर रहे थे। aad से लगभग ३५० मोल की 
दूरी पर डोंगरगाँव और माण्डवा के बीच कुत्ते के भं कने 
पर वें दोनों जग कर उठ वैठे। धाक्रमणकारी रास्ते में 
चर | 


गोलमेज-परिषद॒ a : 


_ | एक स्टेशन पर उसी गाड़ी में घुस गए थे। mang- 


कारी ऑफिसरों के जगते ही अपनी seni को 
लेकर उन पर टूट पड़े और कटार भोंक करं दोनों को 
aaa कर दिया । घायल ऑफिप्तरों ने झटपट ख़तरे 
की जृज्जीर खींच ली, किन्तु गाडी के ced ही आक्रमण- 


कारी कूद कर पास Sara में घुस गए। gaia | 


उनकी खोज कर रही है | | 
Ara हेक्सूट को इतनी गइरी चोट लगी थी 


कुत्ता भी आक्रमणकारियों द्वारा मार डाला गया। 


अलीपुर के सेशन्स जज गोली से | = 


मार डाले गए 


कि घावों पर मरहम-पट्टी होने पर भी ३ बजे दिन at 
उनका देहान्त हो गया। दूसरे ऑफिसर RA | 
do qao Ha की हालत बहुत ख़तरनाक नहीं है। | 


कलकत्ता का २७ जुलाई का समाचार है, कि आल. | 
लगभग २ बजे दिन को अदालत में मिस्टर आर० ao | 


गारलिक, जोकि चौबीस परगने के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन्स |. 
जज थे, गोली से मार दिए गए । आक्रमणकारी, जोकि i roA 
| तुरन्त इस घटना के पश्चात्‌ पुलीस द्वारा मार दिया गया, | 
ag कहा जाता है कि यह व्यक्ति वही श्री० विमलदास | 


aa है, जोडि मिदनाइुर के डिस्ट्रिक्ट मै जिस्ट्रेट मि० जेम्स | 


पेडी की इस्या के मासले में अब तक wate) O 


 प्रेस-प्रतिनिधि से नेहरू जी ने क्या कहा ? 


शिमला से वापस आए । उसी दिन लगभग १० बजे, 
जब पणिडत जी प्रयाग नगर कॉड्येस कमिटी के qrar 


में पहुँचे, एक म्रेस-प्रतिनिधि ने आपसे कई प्रश्न किए |. 
यह पूछने पर कि क्या गोलमेज परिषद में, stata | 
हेली ने, व्यवस्थापिका सभा में, किसानों की परिस्थिति 
विषय में जो. वक्तृता दी थो, उसके विषय में प्रेस- ee 
gfafafa ने पणिडत जी के व्यक्तिगत विचारों को जानने ' 
की इच्छा प्रकट की। पणिइत जवाहरलाल नेइरू ने 


के सम्मिलित होने की कुछ सम्भावना है। पण्डित जी 


ने उत्तर दिया कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ | 


और इम ag नहीं कह सकते कि कॉड्य्रेस के प्रतिनिधि 


गोलमेज परिषद्‌ में सम्मिलित होने के fac जायेंगे 


अथवा नहीं । यह seat कि मैं ( इस सम्बन्ध में ) 
आशावादी हूँ, ste नहीं है । साथ ही साथ यह कहना 
भी उतना ही naa होगा कि समझोौते के प्रबन्ध 
( Arrangement) का अब कोई संयोग नहीं 
रहा ! संयुक्त प्रान्त, बारदोखी तथा अन्यत्र की वर्तमान 
अवस्था अत्यन्त असन्तोषप्रद है । यदि यह अवस्था ठोक 
से सुधर mad तो महात्मा गाँधी के लन्दन जाने की 
अधिक सम्भावना होगी । fi 


यह प्रश्‍न किए जाने पर कि क्या कोई काल निर्घा- 


fia है कि इतने दिनों तक अवस्था में सुधार होने की 
प्रतीक्षा की जाय और तब यह निश्चय किया जाय कि 
महात्मा जी खन्दन aaa कि नहीं; पणिडत जो ने अपने 
उत्तर में कहा कि जिस दिन उक्त परिषद के fag ( भारत 
से ) प्रतिनिधि-यण जहाज्ञ पर बैठ कर बन्दन को रवाना 
होंगे, उसके दो-तीन दिन पूर्व भो यदि महातमा जो 
परिस्थिति को सुघरते हुए पाएँगे तो aga जाने के दिए 
शायद निश्चय कर लें l ne 


प्रेस-प्रतिनिधि ने फिर प्रश्न किया fè कत्ञिपय पत्रः ` 


पत्रिकाओं में जो. यह समाचार प्रकाशित हुआ è 
कि देदली केसममोते को शर्तों के सम्बन्ध ï 
कॉड्ग्रेस ने एक जाँच या qaradl बोर्ड के fag जो 
माँग उपस्थित की थी, उसे सरकार ने ga शब्दों में 
| अस्वीकार कर दी है, क्या यह ठीक है? पण्डित जी 


| ने इध प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस सम्बन्ध में पत्रों में 


| 


उत्तर में कहा कि संयुक्त प्रान्त के किसानों ही परिस्थिति . 
के सम्बन्ध में सर Aasa हेली ने बड़ी होशियारी 


किन्तु यहाँ वापिस आने पर मैंने सारे व्याख्यान को पढ़ . 


grat है। उनके व्याख्यान के सम्बन्ध में आभी मैं 

अधिक नहीं कहना चाइता। जनता की अवस्था को | 
समने के लिए किसी बड़े तक की आवश्यकता . 
नहीं है और कोई भी व्यक्ति इमारे गाँवों में | 
होकर दौड़ते हुए fase, दुखित कृषकों के चेहरे से _ 
ही सब बातें ज्ञात कर सकता है, वह यह भो जान | 


सकता है कि किस sen सरकार तथा जुमींदार के 


गया है और वही इम आज भी कहते हैं। सरकार की 
ओर से यह कहा जाता है कि ख़ास-ख़ास जिलों में 


जिलों में बहुत मनुष्यों के विरुद मुकदमा चलाया गया 


एवं योग्यता के साथ सरकार के पक्त का समर्थन किया. 
है । fanart में मैंने उस वक्तता का सारांश ही देखा था $ 


केवल थोड़े से व्यक्ति जेल भेजे गए हैं, किन्तु उन्हीं 


Go जवाहरलाल नेहरू अपनी mir श्रीमती | जो वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं,वे यथार्थ नहीं हैं, किन्तु इस JA 
कमला नेइरू-जी सहित २४ जुलाई को प्रातःकाल | विषय में में अभी अधिक नहीं कहना चाहता । उन्होंने . 4 
यह भी कहा कि शिमला की बातचीत में aaa जाँच | 
बोडे की माँग के विषय का ही अधिक ase नहीं था 
और भ कई मामलों पर वाद-विवाद हुआथा। | 

इसझे पश्चात्‌ संयुक्त प्रान्त के गयनेर सर Aasa 
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एजेयरों ने उनके साथ व्यवहार किया 2 !। इम यह a f 
कहते रहे हैं कि सरकार के कमंचारियों की ओर खे. 
: देहली समझौते की शर्तों का निरन्तर saga किया | 


Bi 


7 


z | 


2) एक जिले में तो मेरा विश्वास है कि लगभग ७९० | 
नोटिसें जारी को गई Fi इस प्रकार की आफुतकी | 
. तलवार देहादों की समस्त जनता के सर के ऊपर Aes 
रहीदे। | oe, A 


g ge Vee 


। ५ ममत; रामसनेह्दी घाट के NAN 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ८ 


गाँधी-इर्विन स 


मभोते का श्राद्ध ? 


गवनमेणट को ओर से arat-giaa समकोते का पालन कहाँ तक हुआ है, इस सम्बन्ध को विस्तृत wut करते हुए संयक्त- 


१ बस्ती--गाँधी टोपी वालों का बेरहमी से पीटा 
लाना; मौज्ञा डोकम के खद्रप्रेमी set चन्द्र पालसिइ 
की बन्दृक़ का AAA ज़ब्त; स्वयंसेवकों पर मार-पीट; 
श्रिवेणीप्रणाद नामक कॉड्म्रेस-कार्यकर्ता को egypt; 

_ उनके घर में पुलीस ने घुस कर पीटा । च 

२ गोडा--मोज्ञे बरोली में कॉड्य्रेस-कार्य कर्ता को 


पीटा; पुलीस ने घरों में ga-ga कर औरतों को गालियाँ | 


दीं । कहा-- “बुल्लाओ अब साले गाँधी को; लो कॉङ- 
सेस-काम का मज्ञा चखो”'बलरामपुर रियासत की चरदा 
' हरिहरपुर तहसीज्ों पैं ठेकेदारों के पाशविक अत्याचार; 


बीरपुर में अत्याचार; बरईपुर आर सेमरी में feat को 


Agad; उनके भगों में ण्डे घुसेड़े गए; डिप्टी कसि- 
श्नर मिस्टर बनज ने फ्रियादो किसानों को बेतों से 
पोटा; डी० सी० के आदमियों ने किसानों को लाठियों 
से, seat के सामने मारा | | 

३ फरुखाबाद-- ख़ानपुर नामक गाँव में १९-१६ 
कॉन्स्टेविलों ने स्त्रियों को बेइऽज़त किया; बच्चों को 


पीरा; गालियाँ at; राजाराम अझिहोत्री पिटे; खिरवा राज 


में बेदख़ली; मार-पीट आदि की घूम; पुलीस-कप्तान ने 


'सिपाहियों को लेकर amar के पं० गिरधारीलाल के. 


संकान पर छापा मारा; मार-पीट की; कई मकानों से 


‘wae उतारे; खाहपुर में भी लोगों को कॉङग्रेस का 


साथ देने की वजइ से पीटा; gha कहती थी ‘at 
स्वराज l असोलर में नालिशें बेदखली | 

४ gaai anar caesar का गोखी-काण्ड-- 
३ मरे, कई घायल, डोरवा स्कूल से पुलील ने झण्डा 
उतारा; WHI के थानेदार ने रामप्रसाद तथा हुब्बलाल 
का विला वजह, aloha में दोने के कारण पीटा; भर. 
थन! और Ruaa में ज॒मींदारों के जुल्स | 


|: y कानपुर-सभी तहसीलों में पुलीस थर 


जञमींदारों के जुल्म; दो सौ से ऊपर के गाँवों में ata- 
ग्रेस-कार्य-कत्ताओं द्वारा आथिक जाँच की गईं; किसानों 
- की हालत बहुत ख़राब; छूट नाकाफ्री; नरवल में १४४ 


gut का दुरुपयोग; अकबरपुर, बिल्हौर आदि aeda 


सें गिरफ़्तारियाँ; डेरापुर तइसोख के कोरेंडवा तथा ala 
गाँव नामक ग्रामों में ज़मींदार के आदमियों की ज़्या- 
दतियाँ; dist औंधा, औरियान, रामजीपुर में पटवारी 
का Gen; सपई, वीरसिहघुर आदि के जुमींदारों के 
जुल्म; घाटमपुर में afaa | 


६ हरदोई--लगानवसूली के सिलसिले में मार" |. 


पीट; खियों पर हाथ छोड़े गए; बड़ायाँव, पिल्लसनी, 
Siar आहि के किसानों पर सख्ती; किसानों को धूप 
झं खड़ा करना, मारना, मेहतरों से जूते anaa; 
लगान की wz न देना; सन्दीला और इथोरा ग्राम में 


हे ata; ata घर का सामान कूकर कर लेना, BE: | ' 
. दरका स्थान में कृषकों पर IH, कर्मचारियों के 
.. आनाचार की शिकायतें । | 


` ७ बाराबड्रो- वेगार, जबरन लगानवसूकी; 


| qagel, चकगढ़रिया, पुरवा गाँवों में किसानों को at- 
का gu व्यवहारः 
पुल्ासमैन द्वारा 


रियाँ; १४७४ धारा का stages प्रयोग; किसानों पर 
भयङ्कर जुल्म ओर ज्याद'तयाँ। 

८ भाँलो--ताकबेइट स्थान में gala थानेदार की 
aiaa; कोरी-चमारों से वेगार; आपत्ति करने पर ta- 
जूते का इनाम; चोरी को तहक़ोक़ात में गाँव वालों को 
Walle करना; एक मुखिया फाँसी लगा कर मर गया | 

& बहराइच--नानपारा के मोज़ा अगहिया और 
परसा में अत्याचार; घर जलाए गए; आदमियों के सख्त 
चोट, घरों के अन्दर औरतें पीटी गई, डिस्ट्रिक्ट Aaz 
को k घर जळाए जाने के बाद सूचना दी गईं; fara भर 
में agad; ब्राह्मणों के जनेऊ में जूते Taare गए; भङ्गियों 
द्वारा मार-पीट; छूट में मनमानो; sal, दावा, डिगरी, 
मार-पोट का जोर, घरों के ताले तुड़वाए गए; were 
सवारों द्वारा (४ किसान घायल । : 

१० सीतापुर- aat agda में जुमोंदारों को 
ज़्यादतियाँ; Jagat की धमकी; मार-पीट; मुर्गा बनाना 
इत्यादि; बेल्लवाँ बहादुरपुर के जूमींदार के शान्तिमय 
धरने पर आपत्ति; पुलोस द्वारा गाड़ीवानों पर aed; 
alist मथुरा में भीषण जुर्म; औरतों का अपमान । 

: ११ फूतेहपुर-जिले भर में किसानों पर ar, 
मार-पीट, सुक़दमे शजी, खलिद्दानों से अनाज ले जाना; 
घाता में धरना देने वालों को जमींदारों ने पिटवाया; 
पासी से उन पर gana मी । खागा में बेदख़लियाँ 
che करक्रियाँ । : | 

१२ एटा--तहसील wA के aAA 
तथा सनौड में मार-पीट, सरदार at नामक किसान के 
मार के कारण gs से ,खून गिरने लगा; जरानी मौज़े के 

ज॒मोंदार दुललजीतर्थिह ने आगरे के कॉड्मरेस-सेबक site 
| मुन्शीलाल गोस्वामी को जूते, घूँसे, लात और eet से 
पिटवाया; जिला भर में सख्ती । 

१३ सैनपुरी--जसराना के किसानों की दुर्दशा, 
aat और बेदखली की धूम, खेरिया गाँव में पुलीस के 
जघन्य तथा निन्द्नोय अनाचार | : 

१४ खीरी--नाकाफ़ी छूर ; ई और इ छूट में भी 

°qaakat की शरारत ; ज़मींदारों के अत्याचार ; मार, 
बेहख़ली, ककी आदि ; नजराना तथा अन्य dza की 
वसूली ; नाराययादास महन्त के ज़िलेदार के अत्याचार ; 
राजाखुटार के किसानों में त्राहि-त्राहि; कार्यकर्ताओं को 
१०३ और ११० की धमकी । | | 


प्रसादं तथा एक और स्वयंसेवक को पिटवाया ; fret 
, भर में हाहाकार ; पिपरी में एक खो पर चार-चार 
आदमी उतरे ; बूढ़ी औरत नङ्गो की गई ; बच्चे पटे 
गए ; कृषकों पर बेतहाशासार। | 
_ १६ प्रतापगठ--रक्वारा के ज्ञमींदार की बेगार 
के सम्बन्ध में सहती ; aqua faa भर में किसानों 
के साथ दुर्व्यवहार; अधिकारियों की उदासीनता। 
परियाँवन के नवाब की भयङ्कर सक्ती | 
१७ गोरखपुर--बँघे हुए दर से चारः्पाँच गुना 
अधिक ama; भूसा, बेपार, खडेतों द्वारा मार-पीद; 
किसानों को पेड़ पर चढ़ा कर SSAA; धूप में खड़ा 


१५ उन्नाव--उतमानपुर के ताल्‍लुक़ेदार ने अङ्गद | 


arata कॉड्ग्रेस कमिटी ने अपनों जो रिपोट प्रकाशित को है, उसी के आधार पर सहयोगी “प्रताप! ने इस ura के विभिन्‍न 
स्थानों पर होने वाले अत्याचारों का एक विवरण प्रकाशित किया है, जो इस प्रकार है :-- | 


रखना; पाँच-पाँच मिनट पर जूते खगवाना ; रस्सी से 
बाँध कर उल्टा Zanat; किसानों के सुँह से खून न 
निकले, तब तक न छोड़ना; धूप में लिटा कर छाती 
पर पत्थर रखना; गाँव जलाए गए, कई आदमी मौत के 
शिकार; खियों का अपमान ; तहसील महाराजगन्ज में 
ga, मवेशी, ada SH हुए, काश्तकारों से जमींदारों 


की जुमीनें जुतवाना; मजदूरी की जगह दस-बीस गालियाँ;. 


qgar, सदर महाराजगज आदि तहसीळों में stea 
वालों को डाके-चोरी में पकड़ना; पञ्चायतें तोड्ने की 
कोशिश; Saretar रिया सत के किसानों पर सरती; घोड़े 
पर टैक्स ; गाड़ी पर a)! टैक्स ; ३७ वाख की मालगु- 
We में ३७ हज़ार की छूट; ७ जून को रजवाड़ा गाँव में 
gata गई, घर में घुस कर औरतों-लड़कियों को ax 
किया , किसानों ने शिकायत की, adian के सिपाहियों 
ने मार-पीट की, गोलियाँ चडीं, एक कॉड्ग्रेस स्वयं-सेचक 
मारा गया, महाराजगञ् agdia के खेतराड़ी ata के 
७ dat को slant ने लूटा, ada, नक़द, agar 

ग़ल्ला, कपड़ा, सुई-डोरा, सब ले गए, लूट के fea N 
शन, डाक घर, थाना आदि स्थानों पर पहरा gT Jaaa 
गञ्ञ के जेहराराज में बाँस-भुसे के सम्बन्ध में ज़्यादा 
Rat, Jagar में जोकई कहार पर भयानक जुल्म, 


२,९०० किसानों ने जिलाधोश से फ़रियाद की, कोई 


सुनवाई नहीं, पटवारियों के अनाचार । 

` ८ रायबरेली--ऊँचाहार में मोजा कँगराओँ के 
qatar ने किसानों को पिटवाया, कहा --बुज्ञा ्ो अपने 
बाप गाँधी को ।? एक किसान की कमर zat और हाथ 
मी टूटा, रियासतों में नजराना और लगानवसूळी में 


ज़्यादतियाँ, सशस्त्र gaia का दौरा, गौरा की सभा में . 


१४४ का प्रयोग; ज़िले भर में हाहाकार ; २००-२४० सौ 
रुपए की चीज़ें ३०-४० रुपए में नोळाम, daag में 
गोलियाँ wait, दो आदमी मारे गए, एक घायल हुआ । 

१६ बुलन्द्शहर--माफी पर्याप्त नहीं, किसानों 
में असन्तोष, अधिकारियों की उदासीनता । 

२० सुलतानपुर--कॉङ्येस-का यंकर्ता af पर १४४, 
अमेठी agda के ३० व्यक्ति ate garrama ag- 
सील के १२० व्यक्ति १०७ eur में गिरफ्तार; शहर में 
१३४, “महात्मा गाँघो की जय ” बोलने पर ८ किसानों 
पर १४४ BHT तोड्ने का सुक्रदमा; कॉड्ग्रेप कायं दबाने 
का प्रयल; मार-पीट, गाली-गलौज बदस्तूर । 

२१ अलीगढ़--ज्िला कॉल्म्रेस-कमिटी के दफ़्तर 
में रोज़ाना सैकड़ों शिकायतें ye की आती हैं; 
किसानों की बुरी हालत; धरधिकारियों की धाँधली; 
gala की मनमानी । oe 

२२ इलाहाबाद--फुक्षपुर के ज्ञमींदार का अना- 
चार; तहसील चाइल में खोखा बाबू के कारिन्दे की. 
ज़्यादतियाँ; aia तहसील में किसानों पर जमींदारों 
की मार-पोट; मकानों पर धावा करना, मारना, मासान 
उठा लेना तो मामूद्री बात; स्त्रियों पर मार; afas- 
Rai द्वारा उत्तेजना दी जातो रहो; Talent की हिम्मतें 
बढ़ीं; wage दुष्परिणाम; ज॒म्रोंदारों का क़रल । 

( शेष मैटर WATE के तीसरे कॉलम में देखिए ) 
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मेरे मुंह के साथ पाखाना बाँध दिया गया जिससे में बेहोश हो गया” मुंह के साथ पाखाना बाँध दिया गया जिससे में बेहोश हो गया” T 


_ “मुझे आठ रोज़ तक खाने-पीने के ल्तिए कुछ न दिया war 
ना फीडा कि खूब आाने लग गया ओर साँस लेना कठिन हो मया?” 


लाहोर की अदालत में fo शिवदत्त त्रिपाठी का लिखित बयान 
पणिडत faza त्रिपाठी पर लाहौर के सेजिस्ट्ट fao मलिक सुलेसान को अदालत में आज प्रायः आठ महीने से एक 
राजनीतिक मामला चल रहा है और बेचारे लाहोर के लोकल जेल में कैद Fi इस बीच में इन्होंने दो बार अनशंन भो किया 
है और जेल के कई प्रकार के कष्ट सहे Fi आप पर दफा ५०६ के अनु सार बज़ाजों को धमकाने, दफा १७ ( ब) के अनुसार 
AHA भीड़ इकट़ी करने का इलज़ाम लगाया गया है । इन्हीं दो “गुरुतर? अपराधों के लिए बेचारे आठ महीने से घुल रहे 


नीचे दिया जाता है :-- 


कह अहिंसा में विश्वास रखने वाला एक सत्याप्रही 
| सिपाही हूँ । सन्‌ १३१४-१९ से में कॉड्ग्रेल को 


सेवा कर रहा हुँ और कॉड्ग्रेस के शान्तिमय सिद्धान्त 

“कल्नकत्ता, लाहौर, बनारस और अश्टतसर आदि 
स्थानों में कॉड्ग्रेस के वाषिक अधिवेशनों के अवसरों 
पर स्वयंसेवक रह चुका हुँ और जहाँ तक gÀ याद है, 
aloha को छोड़ कर दूसरी तरफ़ जाने का कोई KATA 
भी कभी मेरे faa में पेदा नहीं gar है। यदि मेरे 
विचार हिंसारमक होते तो मैं इस तरह खुल्लमखुज्ला 
maalaat बागा में बैठ कर, Tele के कहने के अनु- 
सार, एक खुला Wea करने का स्याल कभी भी नहीं 
कर सबता था | क्योंकि देखने में आ रहा है कि Aarm 


से बेवक़फ़ आदमी भी इस ae अपने को गिरफ़्तार. 


कराने के faq कभी भी तैयार नहीं हो सकता। 
जाबियाँवाका बागा में बराबर TAS का पहरा रहता है, 


| i , 
. हज़ारों आदमी वहाँ बराबर आया-जाया करते हैं | वहाँ 


भागने और छिपने का भी कोई स्थान नहीं a. i 
ara में वया अझ स्वीकार कर सकती है कि वहाँ बैठ 
कर गुप्त षड्यन्त्र सम्बन्धी कोई काम grat होगा ? फिर 


` घुस को हमारी तल्वाशी लेने पर भी उछ नहीं मिला 


है। परन्तु. इतने पर भी पुलीस ने मुझे गिरफ्तार कर 

हिया, सुर पर सुक्रदमा चलाया ओर सुके नाना प्रकार 

बी यातनाएँ att | 
“agaat के सत्याग्रह आन्दोलन में मैंने आरम्भ 


ज्ञालियाँवाला बागा में ही रहा । पुराने कायकता 
गिरफ़्तार हो गए थे और मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई थी । 
पुद्धीस के आदमी जो बारा में आते थे, मैं उनकी राह 
ज्ञं इमेशा रुकावट साबित होता था। BN 
_ “पुक्क दिन खब-इन्स्पेशटर BEAT नयाज़ अपने चन्द 


I साथियों डो लेकर बारा में आए। उन्होंने पहले तो 
ag तळाशी ढी, परन्तु कोई चीज़ उन्हें mfa एत- 


राज़ न मिली | इसके बाद वे सुमे fma करके कोत 
वाढो ले गए और डिप्टी सुपरियदेण्डेणट के fagé 


ate आई o दी० का व्यवहार | 
ga देखते ही उन्होंने 


बाहों को 


` ऊपर उठा कर मेरी ii फळा दीं। इस समय मेरे पाँव | 
o अक-दूसरे से पौने चार फ्रोट के फ़ासले पर रखे गए थे। 


ले आए। अभी सुरे अच्छो तरह होश भी नहीं आया 


ज्ञे भी कोई ऐसा sma नदीं उपस्थित किया 
f | आज्ञा दी कि इसे ऊपर 
o जे जाकर सीधा करो | सी? sige डी० बाहों ने ge 

५ ; ant ले जाकर सोधा खड़ा कर दिया । सेरी 


इतने में ज्ञानी शोभासिह इन्स्पेक्टर ने मेरे हाथ से 
गीता की पोथी छीन खो । इसके बाद सुर पर जूतों, 
susi और grat की वर्षा आरम्भ कर दी गई और 
इतनी मार पड़ी कि मुझे राश आ गया । में तिर पड़ा ! 
इसके बाद सुरे उठा कर नीचे ले गए और alo ago 
Sle वालों ने मेरे साथ जो बर्ताव किया, ag बर्दाश्त 


करने योग्य न था । इस मार-पीट के कारण सेरी पसलियाँ : 


aq करने गीं, जिनसे ख़ून आने खगा | साँस लेना कठिन 


staat | इसके अखावा मुझे आठ रोज़ तक कुछ खाने- 


पीने को न दिया गया। मेरे मुँह से पाख़ाना बाँध दिया 
गया, जो ढाईं घण्टे तक TM र्दा । बदबू से सेरा दम 
घुटने लगा और में बेहोश हो गया । grà बार-बार 


कहा जाता था कि सारा भेद बता दो | परन्तु में कुछ नहीं. 


जानता था, इसलिए मैंने कुछ नहों बदाया। आख़िर 
तङ्ग आकर मुझे शहर से बाहर एक aya में ले गए, 


और सुरते कहा कि तुम कहो कि यहाँ. पटाख़ा चलाया | 


था। मैंने कहा--“'क्यों ऐसा कहूँ 2” तो मुझ पर तड़ा- 
ag मार पढ़ने ail) इसके बाद gÈ फिर कोतवाली 


था कि मुझसे चन्द काराज्ञात पर हस्ताक्षर करा लिए 
गए। इन wal में कुछ तो सादे थे और कुछ पर उदू 
में कुछ लिखा था। मैं ag नहीं जानता जब मेंने पूछा 
कि इन पर क्या किखा है तो फिर सुर पर मार पड़ने 
लगी | एक पतला सा आदमी था, दरियाफ़्त करने पर 
मालूम हुआ कि वह भो कोई इन्स्पेक्टर है। परन्तु 
अदालत में गवाही देने के समय मालूम हुआ कि आप 
सय्यद ged ate ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं । | 


“वादी पत्त के गवाहों ने अधिकतर मेरे विरुद्ध दो 


बातें कही हैं। (१) यह, कि मैंने क्रान्तिकारी पर्चे फेंकवाए, 
जिनमें कहा जाता है, बज़ाजों को धमकियाँ दी गईं 


ety (२) मैं बड़े-बड़े पटाख़े या छोटे-छोटे बम बनाया 


करता था। a ee 

“चूँकि कृपाराम और चमन को पुलिस ने मुझसे पहले 
गिरफ़्तार कर लिया था और सुर पर और कोई सुक्रः 
gal नहीं बन सका, तो इश्तहारों का किस्सा ही मेरे 
विरुद्ध रच डाला गया | इन दोनों लड़कों को मैं बिल्कुल 
नहीं जानता, में इनसे पहले कभी नहीं मिला । gate 


जिससे यह मालूम हो कि इनसे मेरा कोई सम्बन्ध 
Sanat अपराध सुक पर पटाज़ें या बम बनाने का 


है, जिसके द्वारा मैं बज़ाजों को विज्ञायती कपड़ा बेचने से | 
ang आने के किए घमकी देना चाइता या। पुलीस की | 


By सफाई की गवाही के बाद अदालत में अपना एक लिखित बयान भो पेश किया है। पाठकों के मनोविनोदा्थ उसका सार 


योर से कहा गया है कि रमा मार्केट पर. चढ़ कर TAT" 
फेंके गए थे। यह घटना शाम के पाँच बजे की बताई जाती 
है। रमा मार्केट एक व्यापारिक केन्द्र है | रात के बारह 
बजे तक वहाँ कारबार की धूमधाम adil रहती है। 
दूकानों के ऊपर मकान हैं। इसके बारे में कोई गवाही 
भी नहीं हे कि किसने जाकर मुझे देखा। ये बातें: 
हैं, जो कि पुल्लीस की रची हुई कहानी को मिथ्या 
प्रमाणित करती हैं। | 


“मेरी तळाशी भी gata ने विचित्र es से खी है । 
मेरे घर की Taal से पहले मेरे बन्द सन्दूक़ कोतवाली. 
में लाकर ate डाले गए। इसके बाद मरे घर की. 
TAIN हुईं | परन्तु वहाँ पर सिवाय हवनकुणड के और 


१ कुछ भी नहीं frar age मेरी अनुपस्थिति में खोले 


गए थे और उनमें कॉड्ग्रेत के बिहले तथा राष्ट्रीय wae 
आदि थे । 

“gata ने पहले ३६२ gar के अनुसार ge 
गिरफ़्तार किया था, जो gata की डायरी से ae 


“होगा । परन्तु एक महीने में भी जब पुलीस कोई प्रमाण 


न पा सकी तो उसने झुरे दूसरे सुक़दमे में फेंखाने की 
कोशिश की और अन्त में हार कर मेरा चालान awT 


१७ (a) और दकफ़ा १०६ में किया । 


“अन्त में मेरा निवेदन है कि में निरपराच हुँ । मेरे 
साथ जो gaan हुए हैं, उनके चिन्ह सेरे शरीर पर 
मोजूद हैं । जेल में आने पर में aca तकलीफ़ में रहा । 
रात को सोता-सोता चिल्ला उठता हूँ। जेल के कमचारी: 
इस खात को जानते हैं 0” 


बम्बई के मिल में ह उताल 


बम्बई का २३ जुलाई का समाचार हे कि सिम्प्लेक्स 
मित्र के ७२० जुल्लाहों ने २२ gat के प्रातःकाल, अपनी 
मजदूरी बढ़वाने की माँग उपस्थित करते हुए, अपने 


sisal को रख दिया। गिरनी कामगर ag के ta- 


सेवक कमंचारियों को faa Queer nda करने से 
रोकने के लिए दरवाज्ञों पर पिकेटिङ्ग कर रहे हैं। प्रबन्धः 
समिति की ओर से २३ जुलाई को प्रातःकाल उन 
जुक्ाह्ें को एक ARa दो गई, जिसका आशय यइ. 
था, कि कुछ कपड़ों में, प्रति पाउण्ड पोछे एक पाई 
उन्हें और दिया जावेगा । यद्यपि यह बात कर्मचारियों 


-को अच्छी लगी, किन्तु उन्होंने अभी. ard करना प्रारम्भ 


नहीं किया है। र Oe 


* केः | da 


d 


2 


धष १, खरड ४, संख्या ८]. 


Oe मम ~ 


मुकाम में 


N 


डणडे घसेड़े गए !!. 


औरतों के पेशाब 
एक खरी पर चार-चार आदमी चढ़े / | पिदा आनत के gee 


युक्त-प्रान्त में दानवता का AST नाच | 
ए | नर-राक्तसो !! तुम्हारा नाश कब होगा 279 | 


श्री० “araa हृद्य” महोदय सहयोगी “प्रताप” में लिखते हैं :-- 


युक्त-प्रान्त में सरकारी आदमियों और ज्ञमींदारों 
का amt दमन किसान-पुरुष-ख्त्रियों पर बहुत दिनों से 
हो रहा है। युक्त-प्रान्त की कॉड्येस कमिटी ने इन 
चीभत्स घटनाओं की जाँच के लिए कुछ कमिटियाँ 
झुक्ररंर की थीं। उनकी RAT युक्त प्रान्तीय कॉड्येख 
कमिटी की कार्यकारिणी कौन्सिल के सामने बनारस 
में गत १८ जुलाई, १३३१ के दिन पेश हुई । रिपोरटों में 
गोरखपुर, रायबरेली, उन्नाव, बस्ती, बाराबङ्की, gT- 
तानपुर, प्रतापगढ, मथुरा, गोंडा और बहराइच जिलों 
की दानवताओं का सविस्तार विवरण है। इनके अलावा, 
गाज़ीपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, डुलन्दशहर, AF- 
बाद आदि ज़िलों सेभी जो समाचार आए हैं, वे 
झत्यन्त wast और रोमाञ्चङारी हैं। faga दो-ढाई 
मद्दीनों से qo पी० को नौकरशाही और इस मान्त के 
ज्ञमोंदारों ने किलानों पर ऐसे-ऐसे Fea ढाए हैं, 
जिनका कुछ ठिकाना नहीं । गोंडा और उन्नाव ज़िखों 


में तो पूरी नादिरशाही के दृश्य देखने को मिले। 


गोरखपुर ओर बस्ती में गाँव के गाँव लूट लिए गए। घर 


oat दिए गए । किसानों को लात, Ta, डण्डे, थप्पड़, 


जूते, बेत आदि का प्रसाद दिया aati पंडित वेङ्कटेश- 
नारायण तिवारी और बाबू मोइनलाल' सक्सेना गोंडा 
faa की बलरामपुर रियासत के किसान-सख्रो-पुरुषों पर 
किए गए अनाचारों की जाँच के लिए नियुक्त हुए थे। 
तिवारी जी को रिपोर्ट में स्त्रियों के ऊपर किए 
गए अत्याचारों का बड़ा भीषण वर्णन है । गोंडा 
की तहसील गिधरहियाँ (fenaa बलरामपुर ) में 
एक सौज़ा बरईपुर है । sa मौज्ञे में औरतों पर 
लो भीषण-रोमाञ्चकारी अनाचार हुए हैं, वे वर्ण नातीत 
हे। एक औरत का बयान है कि एक दिन गाँव में 
सहसील के आदमी आए और औरतों से बोले कि 
पोत आअदा करो। औरतों ने कहद दिया कि जब हमारे 
घर वाले Baa, तब पोत अदा कर देंगे। इस पर 
घरों में आदमी ga गए। औरतों की Aga की 
और पेशाब के मुकाम पर डण्डा घुसेड़ दिया। चार- 
पाँच रोज़ तक औरतों का पाख़ाना पेशाब तक बन्द रहा | 
तहसील के आदमी कहते थे कि इम लोगों के पास gTa- 
नामा है, हम रोज़ाना औरतों को इसी तरह परेशान 
करेंगे । एक agug वर्ष की गर्भवती युवती को 
तहसील के आदमी पकड़ खाए । उन्होंने उसे agi 
किया और उसकी mat में भी डण्डा gas दिया। 
उस बेडारी असहाय, निरवल्म्ब, दीन-हीन gaat 
के fea पर इस Ipard की ane से इतनी चोट 


लगी कि दूसरे ही रोज़ उसके बच्चा हो गया। | 
देसी इरमज़दयियाँ इस जगह को गई g कि 
उनके स्मरण-मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इली तरह 


वाले नर-पिशाचों को किसी प्रकार का दण्ड दिया 
हो या उसकी जाँच ही को हो, इसका पता हमें आज 
तक नहीं amı पिपरी नामक गाँव उन्नाव fia को 
पुरवा नामक तहसील में है। वहाँ के ज्ञमींदारों ने 
सरकारी आदमियों को सहायता से, गत ३० मई 
१३३१ के दिन जाकर गाँव घेर faa और लोगों 
के घरों में ga-ga कर स्त्रियों तथा बच्चों तक को git 
तरह पीटा और पिटवाया । इस गाँव के पास डन्डनापुर 
को एक ७० वर्ष, की बुढ़िया ने अपने बयान में कहा 
है--“मैं अन्धी हूँ । सुरे अन्धी हुए दो बरस हुए हैं। 
एक दिन कोई महीने भर पहिले ( स्मरण रहे कि इस 
Sit का यह बयान ता०३ जुलाई १३३१ के दिन 
लिया गया था । ) मैं अपने दरवाज़े से हट कर बैठो थी 
कि मेरे दरवाज़े पर कुछ आदमी आए । उनको आवाज 
| से मैंने पहचाना कि उनमें शिवसुन्द्र ओर gaa हैं । 
| शिवसुन्द्र ने gà गालियाँ दीं आर कहा कि बता तेरा 
wan कहाँ है? मेंने कहा सुके नहीं मालूम ! तब उसने 


आर मेरी पीड पर मारी। फिर सुरे लात मारी। में 


राज, इस बुढ़ौती में मैं अपनी काया नहीं दिखलाउँगो ।' 
तब भो शिवसुन्दर कहता रहा बुरचोदी अपनीं फ्रलान 
होल । मैं जब न मानी, तब उसने wast से धोतो 


इसके बाद उसने पूछा “क्या मेंढी हाथी से लड़ेगी 2” 
तब मैंने कहा “राजा, इम तुम्हारा दिया खाते हैं। 


टूट पड़ा और बोला “बुरचोदी तू फ़िर बोली £ अपने 
आदमिथों से कहद देना कि अगर वे फिर अदालत 
में गएतो काट कर फेंक दिए maT” इसी गाँव 


किया गया। वह स्त्री पकड़ कर डण्डनापुर से सदासुख 
खेड़ा लाई गई और वहाँ पर इस औरत का कहना है 
कि उसके साथ ज्ञमींदार के चार आदमियों ने जुबदंस्तो 
बुरा काम fari पिपरी में जो मारपीट हुई, उसका 
जा सकता है। वे ज़मींदारों के साथ पिपरी गए थे। 
इथियारबन्द्‌ fand भी उनके साथ थे । पिपरी तथा 
आस-पास के खेड़ों के किसान पिपरी खाए गए और 
किसानों पर मार पढ़ो | यह ताउनुव की बात है कि 


gaz की खो सुखदेइया पर जो अत्याचार EAT, 


ag लाठी, जिसे में टेक-रेक कर चला करती थी, उठा लो | 


लुढ़क गई | तब शिवसुन्दर ने कद्दा-- तू अपनी फ़ल्लान 
खोल ।”मेंने दोनों हाथ अपने आरे SH कर कहा “महा. 


खींच दी, जिससे मेरी धोती फट गई थौर मैं नक्गी हो गईं, | 


मेंढो हायी से कैले asm ?” इस पर वह फिर मुझ पर 


की aq चमार को खो सुखदेइया पर IENEN 


दोष डिप्टी-कल्कटर श्रो० चन्द्रमोइन नाथ के खर मदा 


-ज्रमींदारों के डेरे पर, जहाँ डिप्टी साइब set हुए थे, 
RA साहब के कान पर जू तक न रेंगो। निःसन्देह 


उसको पता डिप्टी-साहब को न था। लेकिन एक गाँव 
में इाङ्मि के रइते लोगों को खो पर बलात्कार करने 


मौजा सेमरी में भी औरतों के ऊपर जुल्म ओर 
ज़ियादतियाँ हुई । अत्याचार-पीडितों की ag आते. 
युकार गोंडा के ज़िल्लाघीश तक न पहुँची हो ; सो बात 
नहीं ĝi afa उन्होंने इख dawa के करने 


की हिम्मत पड़े, यह भी एक अजीबो-गरीब बात है। 
युक्त प्रान्त को 
में घोर असन्तोष फैल रहा è n 


इन ARTA के कारण ही मान्त भर 


बिहार पान्त के सुसलमानों _ 
की विज्ञप्ति 


पटना का २१वों जुलाई का समाचार हे, कि few 

उड़ीसा प्रान्त के ७२८ सुसलमानों ने एक विज्ञप्ति ` 
प्रकाशित की है, जिसमें देहली कॉन्फ्रेग्स वाले gaa- | 
मानों की साम्प्रदायिक नीति की घोर बिन्दा की गई है | 
और लखनऊ कॉन्फ्रेन्स की नीति का पूर्ण समर्थन किया | 
गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, कि भारतवर्ष एक | 
` नवीन राजनैतिक प्रासाद के द्वार पर खड़ा हे, जिसको | 
नींव राष्ट्रोयता के सुइ चट्टान पर पड़ी है। साम्प्रदायिक | 
विभिन्नताएँ वेगवती गति से देश-व्यापक देशभक्ति में ' | 
Ria होती जा रहो हैं.........भारतीय जनता की | 
खत्ता को स्वीकार करना ही भावो परिवतंनों का आधार | 
भूत सिद्धान्त है ।. Md 
विज्ञप्ति के अन्त में कहा गाया है कि राष्ट्रोय मुस्लिम | 
'दुल्ल एवं signa at कार्यकारिणी समिति के मध्य में, | 
साम्प्रदायिक प्रश्न के सम्बन्ध में अभी तुरत एक सम- a 
रोता हुआ 2 । दो-एक बातों के अतिरिक्त कॉड्मेस ने ca 
set साम्प्रदायिक gaama को ala को भी स्वीकार `| 
कर लिया हे । उक्त प्रश्न का यही संब से उत्तम समभ्तौता. | | 
है और इम अपने धर्मानुयायियों से अपील करते हैं कि | 
इस समझोतेको मान लें। | 


अ 


< ote 


(चौथे पृष्ठ का datz) A 


MER के फैज़ाबाद fana किसानों को मारतेःपीटते | 
तथा am करते हैं; अधिकारी ख्याल agi करते; किसान. i 
परेशान हैं; दमन को चक्क में पिसे जारहेहैनत | 
२४ जोनपुर--इसख़ोलकारों के लिए रुपए में तीन | 
आना छूट; ज॒मोंदार लोग पूरा गान TET कर रहे हैः 
किसानों पर आफ़त के बादल । A a 
२५ गाज्ञीपुर-छूट बहुत कम हुईं है; पटवारी | 
और wala छूट का हिस्सा cet जा रहे हें; किसान | 
परेशान हैं ; ऊँचे अफ्रसर सुनवाई नहीं करते। | 
२६ जालोन-शिकमी और मौरूसी कारतकारों 
को एक पैसे की भी छूट नहीं मिळी ; किसान परेशान | 
हैं; छूट काफ़ो नहीं। | poe 
. २७ गढ़वाल--ब्यूरोखाल Wa नौकरशाही के | 
gat ने सावंजनिक समा में विन्न डाला ; अमन-सभा | 
वालों ने वहाँ पिकेडिङ्ग की ; बेगार सावली पट्टी Hate | 
' के ठेकेदार ने दो आदमियों को जूतों से पीटा ; इसलिए | 
कि उन्होंने aisha वालों के स्वागत में ठोल बजाया | 
था ; गढ़वाल में माकरी बिल्कुल नहों हुई; उल्टे ८) फ्री | 
रुपया बढ़ा कर लगान वसूल दो रहा है;क्या यही न्यायहै £ | 
२८ आगरा -.ङुक्री और बेदख़ी को भरमार; | 
कई गाँवों में माफ़ी का नाम नहीं; पुळीस अत्याचार कर | 
| रही है ; अमन-सभा के मेम्बरों को माफ़ी ज़्यादा दी गई; | 
पुीस और डिप्टी-कल्लक्टर गाँव वालों को कॉड्येस- | 
सेनों के fears भड़काते हैं ; कहते हैं, इन्हें जाति से | 
निकाह दो ; गढ़ीसइजा में गोलियाँ चली; ४ किसान _ 
मरे ; कई घायल हुए । ne FN 
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SEs RRR डर sa 
LS + SA 


OP 


` ३० जुलाई, सन्‌ १६३१ 


शान्ति-निर्माण के पथ i 


eer 


वि गत AQAA को बङ्गाल व्यवस्थापक सभा 
में मौलवा aaa हाशिमो के प्रश्न का 
उत्तर देते हुए बह्लाल-सरकार के eta मेम्बर ने कहा 
fe बक्सा और Ra केम्पों में तथा अन्य जेलों में 
SA ३३६ आदमी नज्ञरबन्द्‌ हैं । कुमार atha- 
शेखरेश्वर राय ने जानना चाहा कि--( क) agta 
क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट के अनुसार सन्‌ १३३० 
में गिरफ़्तार किए गए ऐसे नज्ञरबन्दों की कितनी संख्या 
है, जिन पर कोई भी मुकदमा नहीं aar गया? 
(ख) इन नज्ञरबन्दों में कितने ऐसे हैं जिन पर उनकी 
गिरफ्तारी से पहले हिसा का अभियोग लगाया जा 


लुका है ? ( ग) इन नज्ञरबन्दों में कितने ऐसे हैं, जिन. 


' परसरकारके द्वारा Arent चल्लाए जाने पर भी कोई 
झभियोग प्रमाणित नहीं हुआ ? | 

कहना नहीं होगा कि होम-मेम्बर ने श्री० कुमार 
शान्ति talar राय के इन प्रश्नों को टालते हुए इस 
झाशय की असमर्थता प्रकट की कि नज्ञरबन्दों के कागजात 
की विस्तृत परीक्षा किए बिना इन प्रश्नों का उत्तर नहीं 
दिया जा सकता, तथा वतमान Wie यह अनावश्यक 
विस्तृत कार्य करने में असमर्थ है। इमारा इद विश्वास 
है कि यदि बङ्गाल्-सरकार उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर दे 
सकती, तो asia किमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट की आड़ 
में वङ्गाल-सरकार की रहस्यमय नोति के कई मनोर्जक 
' बहलुओं पर aga प्रकाश पड़ता | परन्तु बङ्गाल- 
सरकार इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर क्योंकर दे! बङ्गाल 
. क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट सारे प्रान्त के नागरिक 
| अधिकारों का भले ही घातक हो, इस काले क़ानून के 
' द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और मानवीय अधिकारों की 
gata इत्या भले. ही की जाती हो, पर यह ऑडिंनेन्स 
द्वेश की “शान्ति और क़ानून! की रचा (! ) के निमित्त 
 अ्नायागयाहे। , इतना हो नहीं, इसका निर्माण हमारे 
उन साग्य-विधायकों के द्वारा gaT है, जो इस देश की 
` श्चा और उन्नति के उत्तरदायी हैं ! 
' बङ्गाल प्रान्त के इस ata क़ानून की आड में 
bi maaga के रोदन करने वाले भावों का कौन सा 
| रूप छिपा है, इसका व्यक्त करना सहज नहीं | 


oe 20, “7 | ese a 


. वज्ञाल-सरकार एवं भारत-सरकार भले ही उक्त कानून 
` के रोमाञ्चकारी एवं हृदय fear देने वाले परिणामों से . 
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| अनभिज्ञ रहे अथवा अनभिज्ञता प्रकट करने का बहाना 


करे; परन्तु सच्चाई ag है कि एक छोर से दूसरे छोर तक 
सारा बङ्गाल आज त्रस्त है। अभागे बङ्गाल का वायु- 
aosa आज माताओं आर बहनों, पत्नियों ate gay, 
बढ़े पताम a ee N 
स्पशौ आहों से काँप उठा है ! और इन अभागे सम्ब. 
Raai की प्रतीक्षा करने वाळी पथराई आँखें बकला और 
Rad केम्पों को ओर लगी हुई हैं-उन बक्सा 
wit हिजळी Seal की ओर, जहाँ २०वीं शताब्दी 
के ब्रिटिश शासन में सैकड़ों ऐसे यौवन ga-ga कर 
नष्ट हो रहे हें, जिन पर कोई प्रत्यक्ष अभियोग नहीं 
अर जिनकी स्वतन्त्रता एवं नागरिक अधिकारों का 
इरण एक sama के द्वारा किया गया है! इन 
अभागे asagi को कैली sala है, इस बात की चर्चा 
विस्तार-भय से इम इस स्थन पर नहीं कर सकते । परन्तु 
फिर भी पाठकों की जानकारी के लिए कुछ स्फुर प्रसङ्गो 
का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है। fra 
लिखित दो दष्टान्तों से इन नजुरबन्दों की करुण स्थिति 
का आंशिक परिचय मिल्न जायगा :— 

(१) थीयुत भूपेन्द्रकिशोर र्षित राय, एम० Qo 
बक्सा क्रि्धा में एक नजरबन्द हैं। जब वे स्वतन्त्र थे, 
उनको मासिक श्राय दो सौ रुपए थो । उनका परिवार 


. बहुत बड़ा है और उस पर ay भी है । श्रीयुत राय ही 


अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। आप पर आश्रित 


एक वृहद्‌ परिवार को बङ्ाल-सरकार ने केवल of रुपए 


प्रति माल देने की स्वीकृति दी है। alga राथ महोदय 
के परिवार की स्थिति इतनो दयनोय है कि जु शा-पीड़ 
निवारण के लिए उनके घरवाब्रों क , तृक गुह के 
सायबान की कराकर ( Corrugated sheds ) बंचनी 
qi श्रो० राय के पिता ने सशकार से इस बात की 
प्रार्थना की थी कि परिवार के व्यय के निमित्त वह प्रति 
साख of रुपए से बढ़ा कर १०० रुपए का प्रबन्ध कर दे; 
परन्तु उनको प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई | 

(२) alga तारकेश्वर सेन गुप्त ad कैम्प 
में एक नजरबन्द हैं। उनकी दृष्टिशक्ति इतनी ख़राब 
हो गई है कि रात के समय वे एक कमरे से दूसरे कमरे 
में नहीं जा सकते | उनका aya 8 पाउण्ड घट गया 
है । हिजली कैम्प में दवा की उचित व्यवस्था न होने के 
कारण उन्होंने इस बात को दरख़्वास्त दी थी कि मुझे 
कलकत्ते भेज दिया जाय, aaa मेडिङल कॉलेज में सेरी 
आँखों का इलाज हो ad, पर अध करयों ने आओ० सेन 
गुप्त का इस प्राथना को भ्रस्वोकृत कर दिया | 

इस प्रकार की घटनाम्रों कै अने $ उद्'इरण हैं, जिन्हें 
विस्तार-भय से हम इस स्थान पर देने से असमर्थ हैं। 
फिर भी यह बात निस्सङ्ोच कहो जा सकती है कि 
बक्सा ओर Rat कैम्ों की दशा पूर्णतः असन्तो षपूणं 
गौर आपत्तिजनक है । ga Seal में नज्ञरबन्दों की केवल 
स्वतन्त्रता ही नष्ट की जाती हो, सो बात नहीं। इन 
लोगों के ख़र्च के बिए जो थोड़े are al हैं, उसी 
में से इन्हें समाचार-पत्रों stad देवा पड़ता है, फिर 
भी इन अभागों को कोई राष्ट्रीय पत्र नहीं दिया जाता। 


सस्बन्धियों से gama करने में भो इनके साथ aga | | 


कड़ाई की जातो है । अधिकारी gana को दरस्वास्त 
WI करने में लगभग एक महीना समय ले लेते हैं । 
यदि बज़रबन्दों के अत्यन्त निकट और प्रिय सम्बन्धी भी 
बीमार हों, तो भी उनसे मिलने के faq इन्हें कदाचित 
हो कभी छुट्टी दी जातो है। अधिकारीवर्ग इस बात 
का कोई महत्व नहीं देते कि क़ानून की इषि में ये age 
बन्द किसी भाँति भी अपराधी act हैं । इन अभागों में 


| किसी भी व्यक्ति पर अभियोग नहीं amar गया; परन्तु 
| इनके साथ प्रायः साधारण क़ेदियों का व्यवहार किया 


जाता है। यद्यपि यह सत्य है कि इनमें कई व्यक्तियों के 
परिवार के व्यय के faq कुछ रुपए सरकार देतो है; परन्तु 
एक तो चह रकम बहुत À थोड़ी होती है; ga? 
इनमें से अधिकांश ऐसे हैं, जो अपने परिवार arat 
के एकमात्र आधार थे। इनके असहाय परिवार ataf 
की ; ओर से सरकार की सेवा में सहायता के निमित्त 
प्राथना पर Setar को जातो है, पर इसका प्रभाव सरकार 
पर कुछ भो नहीं gears और जब किसी अवस्था में 
सरकार सहायता भो देती है, तो वह अत्यन्त कृत्रिम 
एवं.नगण्य। उदाहरण के लिए एक परिवार, जिसमें 
दस सद्स्य हों, यदि उसे ax रुपए प्रति माल सरकार . 
के द्वारा दिए जाएँ तो सरकार का यह दान दरिद्रता एवं 
भूख का उपहाल करने के रूप में ही देखा जा सकता 
है ! अस्तु— i 
सन्‌ १६२४ fo में, जबकि पहले-पहल afta- 

सरकार ने इस विशेष क़ानून की घोषणा की थी, उस 
समय सारे देश की जनता ने एक स्वर से इस अन्यायी 
एवं नागरिक eral के घातक क़ानून का विरोध किया 
था; परन्तु सरकार ने इस बात की तनिक भी परवाह न 
की । बङ्ञाद्न-सरकार ने क़ानून को घोषित करते हुए इस 
आाशय का वक्तव्य प्रकाशित किया था कि राष्ट्र की रचा 
करना सरकार का प्रथम कतव्य है। बड़ात्न-सरकार के 
इस अनन्त-सत्य का इम दूने उत्साइ और चौगुनी शक्ति 
से समर्थेन करते हैं, पर साय ही एक और भी सस्य a sik 
वह सर्य इस सत्य से कम महान और महत्वपूर्ण नहीं । 
वह यह कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और नागरिक स्वरों को 
रचा करना भी प्रत्येक सरकार का अद्वितीय adeq है 
आर जो सरकार अपने इस पवित्र कतंब्य के दायित्व कां 
उचित waa नहों कर सकतो, वह किसी झी दशा में 
शालन करने योग्य नहीं है ।. 


हैं!!! 
ea. Maire x Kee 
केवल ama की ही यह दशा हो, यह बात नहीं । 
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अभागा संयुक्त-प्रान्‍्त सी सरकार' के महत्वपूर्ण समझौते | आ सकता, वह aaa एवं विश्व-कल्याण की मधुर. 
से काँप उठा है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि. | कामना के आधार पर अवलम्बित है। इसकी विवेचना 
उक्त समझौते को विफल करने की चेशा state एवं | करते हुए सभापति ने बड़े ही मासिक शब्दों में कहा,-- 
स्वयंसेवकों द्वारा हो की जा रही है । क्या सरकार नहीं | “There is no room for narrowness in- 
जानती कि इस प्रान्त में शोचनीय ms परिस्थिति में | Hinduism, the stifling ‘customs and 
पड़े हुए निदाष कृषकों के JFT पर, दसन-नीति fea | meaningless traditions which have en- 
भ्रीषणता के साथ नृत्य कर रही है। गाँवों में निस्सहाय | Chained us to-day are not the injunctions 
कुषकों पर कितना घृणित--कितना जघन्य श्रत्याचार हो Hindu religion, but they are the after- 
रहा है इस बात की जाँच करने के लिए arsa की | Math of temporary social make-shifts 
ओर से प्रबन्ध किया गया है। भिन्न-भिन्न carat से which had their origin in special circum- 


'गई थी । अब fats, अपर-घर्मी एवं जातियों ares 

| दूसरे के ofa पारस्परिक आद्र और प्रेम का समय है : 

आर कालचक्र की अनियन्त्रित गति इमें बार-बार ga: 

बात का WAIT सङ्केत दे रही है कि साम्प्रदायिकता का 
विनाश निश्चय एवं निकर है am वह ana aga दूर 

नहीं, जब केवल विशुद्ध राष्ट्रवाद का ही बोल- i 
रहेगा, जिसकी छाया में हिन्दू , सुसलमान, लिक, “2 
पारसी, ईसाई पारस्परिक स्नेह, आदर एवं भाईचारे का A 
व्यवहार THAT । तथास्तु। | 


3». ee क 
अत्याचार की जो कथाएँ, जो ब्योरे आए हैं, 3 aeqat stances or new environments rs Sua), 
रोमाञ्चकारी हैं । उन हृदय-विदारक अत्याचारों का ae o कि Set में सङ्कीणंता का कोई सर विक्टर सेसून रे थे 
संच्िछठ वर्णन, सहयोगी ‘sary’ में डह्लिखित--भविष्यः | 5 TE आज जिन gana Sah iets i SPIEL | SS ee 


anga प्रथाओं में हम जकड़ गए हैं, वे हिन्दू-धर्म से 
प्रतिपादित नहीं हैं, अपितु विशेष अवस्था या वातावरण 
से उत्पन्न aasta सामाजिक संस्कारों का प्रतिफल 
है। इस प्रकार हमारे aa में आइ हुईं कुरीतियों एवं 
' कुसंस्कारों का किस sew विभाव हुआ और आज 
ga किख प्रकार उसमें जकड़ गए हैं कि कोशिश करके 
धनिन समले का सत्यतः पालन करना सरकार | हनत wh fee e द 
को मर्यादा का प्रश्न हे साइब ने “aga”? कहाने वादी जातियों के उद्धार की 

विस्तार-भय से इस स्थान पर इम अन्य प्रान्तों की सरल एवं स्पष्ट राह बतलाया। विधवाएँ और अछूत 


m T al हरे > we T सवन एके | हन्दू-धर्म के कलङ्क हैं और इस कलङ्क को बिना मिटाए 
ही ऑघो, एक f र तूझान है । इस सम्बन्ध में इम खरकार | [सारे धर्म का सच्चा रूप झलक नहीं ama! 


के विरुद्ध कोई शिकायत अथवा उसकी कड़ी आळोचना करत agree aa 0 0 | 


करना अनावश्यक समकते हैं; परन्तु साथ ही हम भारत- सम्बन्ध में अत्यन्त gael हुईं सम्मति बड़े ही स्पष्ट 
खरकार और देश की प्रान्तीय सरकारों से बहुत aaa शब्दों में दी । आज हिन्दू-पुस्जिम प्रश्न अखिल राष्ट्रीय 
के साथ कहेंगे, कि यदि सरकार जनता के नागरिक अधि- | a हो गया है और इससे बढ़ कर इस समय कोई भी 
कार एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की पूर्णरूप से रचा नहीं महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। हिन्दुओं और सुए्लमानों 
करेगी--जघन्य-कृत्य करने वाले नीच-प्रकृति आतताइयों | + अ देते fang दिख के aud ¥, जिनके जीवेन 
को उचित que नहीं देगी, कृषकों की भीषण कुधा-ज्वाला | उ] प्रधान उद्देश्य आपस में दोनों जातियों वो जडा 
को शान्त नहं करेगी; तो अपने अधिकार को पहचानने Qa à और जिन्हें धर्म एवं दोन के नाम पर दृङ्गा-फ्रसा द्‌ 
चाळी mga जनता चुप मार कर कब तक बैठी रहेगी ? खड़ा कर तमाशा देखने में ही आनन्द मिलता है। ऐसे. 


में न्यत्र उद्ध त--है । उस कॉङय़रेस-रिपोर के अनुसार 
इस प्रान्त में सतीत्व न्ट किया जा रहा है......भौरतों 
को बलपूर्वक as किया जाता है..... एक-एक सहिला 
के साथ चार-चार आदमी wars करते हैं !!! उनके 
qe अङ्ग में. डण्डे gas जाते हैं और फिर भी संयुक्त- 
gua गवर्नर सर Asan Rat का कहना है कि 


माचार-पत्रों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि 
o Raa सैसूब भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं से 

AIGA होकर यह देश छोड़ रहे हैं। सर विक्टर इस देश 
के धन चूसने वाले एक बहुत सम्पन्न अङप्रेज्ञ व्यापारी 
हैं। बम्बई में आपका रूई का करोड़ों रुपए का कारवार | 
है । सहयोगी “इवनिङ्ग-न्यूज्ञ ऑफ़ इण्डिया” के अनुः; - , J 
सार आप भारत छोड़ कर चीन को अपने व्यापार का, | 
| aga केन्द्र बनाना चाइते हैं ; कारण स्वराज-काल् में, . | 
भारत की स्थिति, आन्तरिक अशान्ति और अस्थिरता से 
सयावह हो जायगी । सर विक्टर का कहना है. कि जहाँ, 
भारत में विदेशियों के प्रति घणा के भाव हैं, वहाँ चीन 
(Carafe) सरकार विदेशयों. के सहयोग के fag 
aga चिन्तित है| आप ag भी कहते हैं कि कुछ दिनों 
के बद्‌ आप भारत में पुनः लौटेंगे और आपको कल्पना | 
के अनुलार यदि भारत की स्थिति भयावह न होगी, तो | 
| पुनः इस देश को व्यापार का प्रधान केन्द्र बनाएँगे। | 

faa देश की सस्ती वस्तु और सस्ती age का. 

चित-अनु चित . लाभ उडा कर सर fast ने करोड़ों _ 

रुपए का उपाजेन किया है, उस देश के प्रति उनकी. 
ganat का यह भाव देख कर हमें दया आती है | सर 


y y . ही gA भर व्यक्तियों की कृचेष्टाधों का यह भीषण ve Re ee i 
za 
बङ्गाल प्रान्तीय हिन्दू-कॉन्फ्रेन्स परिणाम है हि g Z ae bes | saa हैं; परन्तु उनकी बेहूदी बातों से हम सहसत नही | 
$< 3 और gaama Seti a da चाका ERT | Fi खर faan का ख्याल हे कि यद्यपि विगत १९ वर्षो | 


जानें चळी गई ! विवेकशोल्न एवं राष्ट्रहित की कामना. 
रखने वाले हिन्दू-मुसलमान इन wre] में क़तई नहीं . 
है, परन्तु फिर भी उसका दारुण परिणाम उन्हें भोगना 
पड़ता है। इस सम्बन्ध में महाराजा साहब के शब्दों 
3 हम यही कहना चाहते हैं कि ‘ When Islam 
will realise itself in anew consciousness 


से चीन में राजनीलिक अस्थिरता और अशान्ति है, | 
फिर भी वहाँ की स्थिति अब पूर्णतः शान्त हो रही है। _ 
इम उनके इस विचार से अंसहमत हैं। और चीन के... 
आधुनिक इतिहास का कोई भी विद्यार्थी का इस सम्बन्ध. | 
में इमसे मंतमेद नहीं रख सकता । भारत में चाहे कितनी... 
lism; which is already in the ही राजनीतिक अशान्ति क्यों न हो, फिर भी वह चीन | 
P ae will again witness the re- से इर प्रकार अच्छा है । a चीन का TT P S 
union of the two great communities,” | 37S% वाँख्शेविक mag से भरा हुआ है| ख़ास ६ 


में चाङकाई-रोऊ अपने अधीन चालीस सख लेना के 
अर्थात--“जब इस्लाम apa की नवीन जागति में ; ; 
i अस्तित्व का अनुभव करेगा, जिसका श्रीगणेश | साथे जाल विद्रोड़ियों' को नगर से बाहर निकालने में 


। उनका कहना है कि ea खाचे पर केवलं 

a s ae vb sng rn oa राष्ट्रीय सरकार की रक्षा ही नहीं, वरन्‌ अखिले . 
a छः a हुए विचारों को इतनी स्पष्ट एवं चीन राष्ट्र का अस्तित्व निर्भर करता है। इस अवस्थां में | 
सुन्दर भाषा में रख कर ,हिन्दू-घम के सार्वभौमिक aga | भी सर दिक्टर को हे नया हे a he: i 
एवं अपार उदारता तथा सहिष्णुता काः इस प्रकार | इस उनके इस प्रेम और a a ga 
दिग्दर्शन कराने के लिए ga महाराजा साहब की अनेक आन्तरिक विरक्ति के लिए प्रसन्न हैं। ` nes ae 

| aygara देते हैं । भारतवर्ष न केवळ हिन्दुओं का ही है, | सर Rar के कथनानुलार 'चीन-सर्कार सर है a 
न मुसलमानों का ही; वह सारे भारतीयों ' का है और | तथा उनकी भाँति बड़े-बड़े व्यापारियों का oe ye 
इस उद्देश्यकी सिद्धि के लिए आज हमें एक पवित्र | के खिए तैयार a) यह बात सत्य ns ; Pe ga 
वातावरण उपस्थित करने, एवं पुरीत वायु-मणंडल तैयार | एक बड़ा सत्य है, ओर हे : b q W A 
जाते हैं, जो विवेकशून्यता एवं धर्मान्धता के दारुण | करने की एकान्त झावश्यकता है; जिसमें सास्प्रदायिकता | fazer तथा उनको alia ब हे र पू ser eal) 
मे हृदय की साखिक-बृत्तियाँ ' खोकर शैतान के | की सङ्क णता से ऊपर ss कर राष्ट्र की Raman | अपने राष्ट्रीय हितों के जिए, राष्ट्रीय MT A मा 
mae dns बन जाते हैं और दूसरे घम gag | के उद्योग में हम खगं जाये) बह युग” बीत गया, जब | भीतर ही रखने को तेयार है। इसका श्रथे यह है कि 


agar, | चीन सर विक्टर के fag आरत की भाँति ade 
faa naa एवं दोषारोपण किया करते हैं । साम्प्रदायिकता की तूती बोलती थीं, जब उदारता, न होंगी त्यं सानं को रहब GE 


छू की सामूहिक उन्नति की कामना करने वाळी 
रा लातियाँ सक्कीणे साम्प्रदायिकता a ऊपर उठ 
कर मानव-धर्मे एवं विश्व-बन्घुत्व की उदार चेश में किस 
प्रकार संल हो जातो हैं, इसका प्रत्यक्ष असाण अभी 
हाल में होने वाजी बङ्गाल प्रान्तीय इहिन्दू-परिषद्‌ का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिवेशन 2) adata में होने वाली 
agra प्रान्तीय हिन्दू-कॉन््सून्ल के अध्यक्त-पढ़ से महा- 
राज श्रीशचन्द्र नन्दी ने जो अत्यन्त डदारतापुण 
aaga दी है, वह मनन करने योग्य है। उसमें हिन्दू: 
घर्म की सहज-स्वाभाविक उदारता, लोक-कल्याण को | 
कामना, एवं मानव-धर्म की सुन्दर विवेचना अत्यन्त 
amama एवं हृदयग्राही शब्दों में की गई है । 
हिन्दू-चर्म का प्रधान अंश सहिष्णुता, उदारता तथा 
अपर घमो के बिए आदर का भाव रखना है, इसे महाराजा 
साहब ने बड़ी उत्तमता से प्रकट करते हुए कहा, The 
whole creation is a manifestation of divi- 
nity.” अर्थात्‌—सारा संसार परमात्मा की ater है 
ag एक अमर सत्य है। कारण, सभी घर्म केवल एक ही 
सस्य की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, समो धमो का qe 
इंस्य एक दी है। वे अपने धर्म के असली तत्त्व को 


Raad साम्प्रदायिकता की सङ्कोण सीमा झं adi | afeegar: ग्रेम एवं आदर जैसी कोई वस्तु रह ही नहीं 


. का अपने नए शांसन-विधान के पाँचवें अध्याय में 
नता को जीविका के सम्बन्ध यह क्रानून स्मरणीय 


‘the system 
disputes between Capital and Labour.” 


work and better their economic well- 
aa being citizens of the republic may accord- 
ing to Law form themselves into occu- 


. खरकार इन सङ़ों की प्रस्येक उचित सहायता के लिए 


oar agree EEE aS अः th ge कुडा हु e 


.. अखिलक्ष भारतीय रेल्वे-बोड के बीच में रेलवे क्‍ 


eid सङ्क ने अपने शिमल्ने वाले विशेष अधिवेशन में 


.. विचार करेगा ; परन्तु सङ्क को , इस बात से सन्तोष न 
` हुझ और उसका असन्तु् रहना बिल्कुल स्वाभाविक 
_ हो था; कारण ag की राय लिए बिना ही He ने अपने 

. _ Qnm से कुछ महीने ही पहले पूरी काट-छाँट कर 


एसोसिएटेड प्रेस के कथनानुपार सङ्घ के प्रधान को इस 
बात की सरकारी सूचना frat है कि सरकार ag और 
बोर्ड की काट-छाँट वाले प्रश्न के wade पर एक जाँच- 


T Qamma 


: The Government shall inaugurate 


of settlement of | “भविष्य” के इन्हीं सम्पादकीय स्तम्भों में इस गम्भोर 


स्थिति का Rada कराते हुए सरझार को इस बात की 
राय दी थी कि वह सङ्घ को उचित माँग को शीघ्रता- 
पूर्वक स्वोकार कर ले। gaa उसी स्थात में सरकार की 
उस समय वाळी ea पर निन्दा भो प्रकट की थी । 


हमें यह जान कर थोड़ा सन्तोष हुआ है कि सरकार 
ने इस सम्बन्ध में हमारी राय को आंशिक रूप में माना 
है । सरकार के निर्णय का पूरा ब्योरा हमारे पास नहीं 
है; पर जो कुछ भी समायार caifaads प्रेस से इमें 
प्राप्त EW है, उसके साधार पर इम यही कहेंगे कि 
सरकार ने उस सुख्य प्रश्न की अभी भी उपेक्षा की है, जो 


- अर्थोत्‌--"सरकार पूँजीपति और मज्ञदूर के agd 
का निर्णय करने की प्रथा अभिविक्त करेगी ।'” 
. आगे चल कर उस विधान में यह भी है :- 

“In order to improve the condition of 


pationalorganisations 


` आर्थात्‌-“मज्ञदूरों की अवस्था सुधारने और उनकी 
झाथिक उन्नति करने के लिए कानून के gafas नाग- 
रिक अपना व्यावसायिक सक्गडन कर सकेंगे ।” इस दशा में, 
चीन के अशान्त राजनीतिक वातावरण में यदि aa- 
विदो द्वियो’ का भय न भी हो, तोमी यह बात निश्चप है 
कि चीन-सरकार के अधीन भिन्न-भिन्न व्यावसायिक ag 
ai इन सङों को अपनी आथिक स्थिति सुधारने 
तथा सर विक्टर को भाँति के पूँजीपतियों और मज्ञदूरों के 
ऋगड़े का निर्णय करने में पूरा हाथ होगा। स्वयं चोन- 


कहना है कि ag अखिल भारतीय रेकवे-कर्मचारियों का 
प्रतिनिधि है और उले इस बात-का प्रत्येक न्यायोचित 
आधिकार है कि वह बोर्ड की कार-छाँट वालो समस्या 
पर पूर्णं रूप से विचार करे, और विशेषकर उस अवस्था 
में, जबकि बोर ने स्क के are विरोधों की उपेक्षा करते 
हुए वह कार-छाँट की थी । अस्तु 

जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं, बम्बई में 
ag का एक विशेष बैठक सरकार के इस मरस्ताव पर विचार 
करने के लिए IA होगी । इम जानते हैं कि सरकार का 
यह निर्णय अपूण है और उसने इसमें बोर्ड की पिछली 
कार-छाँर के डस महत्वपूर्ण अंश को समझौते की बात 
में akafea नहीं किया है, जिसमें रेलवे-कर्म चारियों के 


तत्पर रहेगी ga स्थिति में सर विक्टर के लिए चीन 
भारत से अधिक ad देश होगा और वहाँ भारत की 
afa नतो उन्हें सस्ते ate गुलाम मज़दूर ही मित्र | 
सकेंगे और न युद्ध और क्रान्ति के डस वातावरण में 
उनके जान-माख की Tat का ही भरपूर निश्चय हो 


: सकेगा । azai परिवारों को रोटी की समस्या छिपी हुईं है । हम 
n 2 ae यह भी जानते हैं कि रेलवे-हड़ताल से सरकार भौर 

" जनता दोनों की ही हानि होगी; यद्यपि सरकार की 
रेलवे-हड़ताल की समस्या हानि बहुत अंशों में और जनता की कुछ अंशों में 

a (hs CN हम यह भी जानते हैं कि ag का यह पवित्र कतेन्य है 

६६ कि वह यथाशक्ति अखिल भारतीय रेलवे-इड़ताल को 


विष्य” के पाठकों को स्मरण होगा कि कुछ 


दिन हुए अखिल. भारतीय रेल-सङ् और रोकने का प्रयत्न करे । परन्तु सङ्घ के इस कर्तव्य से भी एक 


- बढ़ा और अधिक पवित्र कतव्य है, और वह यह कि सङ्घ 
का सर्व प्रथम gira उन agai परिवारों और लाखों 
व्यक्तियों की रोटी का प्रश्न gaat देना है, जो बोर्ड 
अन्यायपूणे निणंय से भ्राज बेकार बैठे हुए हैं । सङ्घ के 
सम्मुख आज एक ऐसे निर्णय का प्रश्न उपस्थित है, जो 
केवल Wet के रूप में है। उस Gal को, सरकार 
यदि चाहे तो अधिक सुविधा और अधिक सच्चाई के 
QT Fart सकती है । i 


की काट-छाँट के मामले में बहुत बड़ा मतभेद हो गया 
था | इस सतभेद के कारण रेवे-सङ ने अखिल भार- 
तीय रेलवे-हड़ताल की आयोजना करने को घोषणा 
अपने faa वाले विशेष अधिवेशन में की थी ga 
सम्बन्ध में यह बात भी स्मरणोय है कि इडताल-सस्बन्धी 
झपनी इस घोषणा के पहले हो aq ने सरकार से इस 
बात की mat को थी कि “ट्रेड-ढिस्प्युद्स-ऐक्ट” 
( Trade Disputes Act) के अनुसार सरकार 
बोर्ड तथा सङ्क के सम्मिलित प्रतिनिधियों की एक tet 
कमिटी नियुक्त करे, जो उपरोक्त मतभेद के सम्बन्ध में 
aia कर अपना निर्णय करे; पर सरकार ने सङ्घ की यह | 
खात stare साथ अस्वीकार कर दी थी। परन्तु | 


$ मू 


Ja a ee Co a oe xe, es 


जु त्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त विषय-समिति ( The 
# North Western Frontier Subjects 
Committee ) ने सीमा प्रान्त सम्बन्धी आवश्यक 
प्रश्नों पर पूणे सनन करने के बाद सफलतापूर्वक अपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। प्रसन्नता की बात यह 
है कि afafa के सदस्यों में afas मतभेद नहीं 
हुआ । रायबह्ादुर ठाकुरदत्त के अतिरिक्त समिति 
के अन्य सदस्यों ने बहुमत से एक ही प्रकार की 
व्यवस्था का समर्थन किया है। समिति के सम्मुख 
मुख्य विचारणीय ata यह थी कि केन्द्रीय एवं 
प्रान्तीय सरकार के मध्य में सीमा प्रान्त के अन्तर्गत 
fea प्रकार विषय-विभाजन ( Classification of 
Subjects) किया जाय और इस वर्गोकरण के 


अखिल भारतीय रेलवे-हडढ़्ताल की घोषणा की, A 
अखिल भारतीय रेलवे-बोर्ड ने अपना पेंतरा बदल दिया 
आर सङ्घ से इस बात का निशंय करने पर तैयार हो 
गया कि आगामी काट-छाँट के प्रश्न पर वह सङ के साथ 


ली थी । ओर सङ्घ के प्रस्तावाचुएार वह इस काट-डॉट 
पर पुनः विचार करने के लिए तैयार न था । अस्तु-- . 
हाल में आए समाचार से ज्ञात होता है कि 


es सरकार ने भी अपना sa इधर बदल दिया है।! आधार पर यह निश्चय करना था कि कितना व्यय 


कमिटी नियुक्त करने को तैयार है । कुछ दिन हुए हमने 


बोर्ड की पिछुछी काट-छाँट से सम्बन्ध रखता है | हमारा 


सीमा प्रान्त विषय-समिति की रिपोर्ट 


[ वषं १, खण्ड ४, संख्या ८ 


aeda wal में किया जाय और कितना केन्द्रीय 
wat में । 

इपमें तनिक भी arte नहों कि विषय-समिति ने 
अपनो सिफारिशों से सीमा प्रान्त के निवासियों को 
खालसा को aa करने का पूर्ण प्रयत्न किया है । किन्तु 
सीमा प्रान्त का वह राष्ट्रीय, उन्नतिशोल ga, जो 
कि भारत के अन्य प्रान्तों को भाँति अपने प्रान्त में भी 
पूण सुधारों का उपभोग करने के लिए लाज़ायित ver 
है, इतने से सन्तुष्ट नहीं हो सकेगा । कमिटी ने अपनी 
रिपोर्ट में सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार से 
प्रान्तीय सरकार को प्रति वर्ष एक ख़ापी wa— 
कम से कम ११७ लाख सहायता के रूप में दो जाया 
ati किन्तु केन्द्रीय शासन से इस प्रकार की आथिक 
सहायता लेने का अर्थ यह है कि प्रान्तीय सरकार की 
शासन-च्यवस्था में केन्द्रीय सरकार को इस्तचेप करने 
का अवसर अधिक मिला करेगा |, यदि सीमा -प्रान्त 
की नवीन प्रस्तावित शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से 
सञ्चालित करने के fac, उसके वाणिज्य-व्यवसाय की 
सम्यक्‌ उन्नति के लिए, शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध एवं अन्य 
लोकोपकारी dena at स्थापित करने के लिए आव- 
श्यक व्यय अपने ही प्रान्त से न प्राप्त हो. सके, तथा 
केन्द्रीय सरकार से ऋण लेने की आवश्यकता पड़े, तो 
tat अवस्था में सीमा प्रान्त में अन्य प्रान्तों की भाँति 
पूर्ण सुधार की आयोजना केसे सफल होस कती हे ? 

एक दूसरी बात यह है कि सीमा प्राश्त की स्थिति- 
विशेष,इमारे mga एक नवीन प्रश्न उपस्थित करती है । 


स्थल-मार्ग से इस देश में आने के लिए सीमा प्रान्त 


भारतवर्ष का सबसे प्रमुख दर्शजा है, इस कारण वहाँ 
के maaa में कोई विशेष व्यवस्था भी आवश्यक 
रूप से को जायगी | बाहरो आक्रमण से देश की रच्चा 
करने के faq उस पान्त में एक ana, सुसङ्गठित 
सेना की उपस्थिति आवश्यक है। ga विशेष व्यय 
का भार सोमा प्रान्त के कोष पर agar भी युक्तिसङ्गत' 
नहीं प्रतीत होता । इस प्रकार सीमा प्रान्त को स्थिति 
को ध्यान में रख कर यह युक्ति-सङ्गत प्रतीत होता है 
कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा सीमा प्रान्त की आथिक 
सहायता की जाप । जब आर्थिक सहायता को जाएगी 
तो यह भी सिद्धान्ततः अनिवायं है कि सीमा प्रान्तः 


की शासन-व्यवस्था पर केन्द्रीय शासन का कुड अधिक 


हाथ रहे । 
सीमा प्रान्त में अभी तक प्रतिनिधि-संस्थाश्रों की 
आयोजना नहीं हुई थी । केवल म्युनिसिपल बोर्ड की 
शासन-व्यवस्था के seada नागरिकों को कुछ समय से 
मताधिकार प्राप्त है। अभी तक खीमा प्रान्त के शाख्रक- 
वर्ग लोकमत के आधार पर नहीं, वरन्‌ केवल अपने 
निरङ्कुश इच्छानुसार शासन-कार्य चलाते थे। इस wa- 
[को देखते हुए इम यह निःसङ्गोच भाव से कह 
सकते हैं कि नई सुधार-योजना के अनुसार सीमा प्रान्त _ 
का शासन लोकमत के आधार पर अवलम्बित हो, 
शीघ्र ही राष्ट्र के saur पर अम्र होगा। 
कमिटी ने सिफ्रारिश की है कि क़ानून एवं शान्ति-रक्षा 
(Law and Order ) का विभाग medta सरकार 
के अधिकार में el जाय। रायबहादुर ठाकुरद्त्त ने 
अपने FANT Gas वक्तव्य में इस प्रस्ताव का घोर विरोध 
किया है और अपना स्वतन्त्र मत प्रकट किया है कि 
डपरोक्त विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन में war 
जाय। दत्त महाशय का कथन कद्‌ःचित्‌ इस आशङ्क के 
झाधार पर अवल्स्बित है कि यदि क़ानून एवं शान्तिः 
रक्षा का विषय प्रान्तीय सरकार के अधिकार में wer 
जायगा, तो प्रान्त में अशाम्ति एवं अराजकता मच 
जाने की सम्भावना बनी रहेगी । कमिटी ने बहुमत से जो 
सिफारिश की हे, वह इस आशा से कि विगत mady- 


परिषद्‌ के अवसर पर प्रान्तीय शासन के सङ्गठन की जो. 
व्यवस्था प्रकाशित की गईं है, उसके अनुसार प्रान्त का 
गवर्नर प्रानंतीय मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष होगा और 
इस कारण वह ऐसा प्रबन्ध कर सकेगा कि प्रान्त में 
शान्ति बनी रहे कामटी ने इस विषय में जो कुछ 
कहा हे, टीक है, किन्तु हमें तो विश्वास है कि sii- 
ज्यो सीमाप्रान्त-निवाखी प्रतिनिधि शासन के wa- 
गंत राष्ट्रीयता के भावों से अधिक maa होते जायेंगे, 
सौर अपने प्रान्त को आय से अपने शासन व्यय को 
चबाने में समर्थ होते जायेंगे, aiat पारस्परिक वैमनस्य" 
जनित अशान्ति तथा अराजकता की सम्भावना तो कम 
होतो ही जायगी, साथ ही साथ सीमा प्रान्त की जनता 
क़ानून एवं शान्ति-रत्ता के विभाग का भी 'इस्तान्तरित 
बिषय’ ( Transfered Subject) के रूप में 
qara करने की क्षमता प्राप्त कर बेगी । यदि सीमा प्रान्त 
में देशभक्त sega name की भाँति आदश व्यक्ति 
aqa हो गया है, तो इमे पूणं विश्वास है कि हिन्दु भं 
एवं पठानों के मध्य साम्प्रदायिक वैमनस्य अब अधिक 
समय तक स्थिर नहीं रह सकेगा, और निकट afar 
में वह समय उपस्थित होगा, जबकि हिन्दू एवं पठानों 
के प्रतिनिधि ही क़ानून एवं शाब्ति-रक्षा का प्रबन्ध भी 
अपने हाथों में कर लेगे । 


$f र 
घमान्धता की जड़ में 
3 दारता एवं सहिष्णुता ही feat धर्म की सजी- 
वता का मुख्य WIAD है। घमं के असलो रूप 
को न समक कर उसके मिथ्यापूणे विवरण के आधार पर 
स्वार्थ-लिद्धि में लगी हुई जाति अपना अस्तित्व शीघ्र 
अपने ही हाथों मिटा देतो है। घर्म का सूचम एवं 
atag अर्थ है, मचुष्यता का परमात्मा में लय होने का 
क्रम-विकास । धामिक रहस्य की मूल-आभ्यन्तरिक 
ज्योति आत्मा को परमात्मा में, जिसका Afaa प्रकाश 
चराचर ब्रह्माण्ड में व्याप्त है--मित्ना देती है। पिण्ड 
qi ब्रह्माण्ड की एक-रूपता का प्रतिपादन कर मानव: 
जीवन को उस चरम सीमा पर पहुँचा देना; T सारी 
सृष्टि gana, सत्‌ चित्‌ आनन्दमय, उसी ‘us’ की 
शीख्-शक्ति सौन्द्यंमय प्रतीत होने लगती है-धर्म का 
वास्तविक महत्व है । यह अनुभूति इमे उदारता की उस 
उच्च मनोभूमि में पहुँचा देती है, जहाँ सारे प्राणो एक 
ही परमात्मा की सन्तान, सारे धमे उसी ‘gH’ को मधुर 
ad रहस्यमय ल्ोलाओं की अभिव्यक्ति और सारे कर्म 
उसी की प्रेरणा एवं asa के फल हैं | वहाँ दुई का 
Aa मिट जाता है, एक में अनेक एवं अनेक में एक का 
aa हो जाता है | यह तो हुई धर्म के चरम आदर्श की 
व्याख्या; परन्तु सभी धर्मों के ea तत्वों एवं efai 
पर भी यदि इम गहराई के साथ विवेचन करें और 
उनकी गुत्थियों को समझने का Ta करें तो इम इसी 
निर्णय पर पहुँचेगे कि सारे घर्म एक डी सध्य की faa- 
faa अभिव्यक्ति हैं; gaa: वे भिन्न नहीं हैं, केवल 
उनका ata स्थूजञ-रूप ही भिन्नता का योतक होता ह, 
अन्यथा वे तथ्यतः एक ही हैं। धमं को इन वाझ रूपों 
की बनती और मिटती लहरों की तह में एक दी भाव, 
एक डी रस चिरन्तन काल से प्रवाहित हो रहा हे-- 
जिखकी एक घूँट पीने से इमारी agidar नष्ट हो जाती 
है और इम अपने ही धर्म के समान, अपने ही ऋषि- 
महर्षियों के समान दूसरे घमं के प्रवत्तेकों की प्रतिष्ठा 
करने लगते हैं। धर्म के इस एक-मुलक तथ्य को न 
समझ कर उसके स्थूब आचरणों एवं बाह्य-भाकार की 
आमऊ म्ट्रगतृष्शा में पढ़ कर इम ऐसी भूलें कर बैठते हैं, 
उन्माद में अन्धे होकर हम अपनी कृतियों से धर्म के 


की इस सुक्रदमे में गवाही से प्रकट होता है । बस site 
भोलानाथ का अपराध यही था कि अपने इतिहास के | 


समर्थन के fag करान एवं हृदीस की आयतों का उद्ध- 


crime are equally guilty of an offence 


११ 


दिव्य सस्तक पर mag का atest लगा देते हैं, जिसे 
मिटाना कठिन ही नहीं, वरन्‌ nasa है | 

पाठकों को गत oat मई वाजो Sawa के saa 
स्ट्रीट की इत्याकाण्ड वाली घटना स्मरण होगी, जिसमे 
दो धर्मान्ध मुसलमानों ने Ro भोलानाथ सेन तथा 
उनके दो सहायक कर्मचारियों की इत्या उनकी 
पुस्तक की दूकान में घुस कर, की थी ! श्री० Na- 
नाथ कलकत्ता के एक सुप्रसिद्ध पुस्तकू-प्रकाशक एवं 
प्रणेता थे। इन्होने हाल ही में इतिहास का एक 
अत्यन्त प्रामाणिक sea लिखा था, जिसमें सारी aq- 
लब्ध सामग्रियों से पूरा लाभ उठाने के किए बड़े ही 
अन्वेषण एवं गचेषणापूर्णं विषयों पर आवश्यक चित्रों का 
भी उस पुस्तक में संग्रह किया था galan ( ! ) 
उन चित्रों में हजरत मुहम्मद का भी चित्र था ! शायद 
इस्लाम घर्मे में रसूल का चित्र प्रकाशित करना गुनाह 
समभा जाता है, जैसा कि saad के मदरसा के 
प्रिन्सिपल खाँ बहादुर शमसुल-उलेमा हिदायत हुसैन 


एक ऐसा अपराध है, जिसे भारतवर्ष और सारे सँसार 
में सैऊडों-इज्ञारों मनुष्य निस्य कर रहे हैं । यह एक ऐसा 
अपराध है, जिसे gaama तथा अन्य घर्मावळस्दी 
कर रहे हैं और जो ब्लोग ऐसा कर रहे हें, चे हत्यारों 
की इष्टि में इस्लाम धर्म के fier उशी प्रकार अपराधी 


हैं।” हम जज महोदय के प्रध्येक शब्द और उनके | 
अत्यन्त उदार Vial का gar से अभिवादन करते हैं। 
साथ ही इम Oat इृस्याओं की आइ में एक सुसङ्गडित 
-षड्यन्त्रकारी ga का हाथ देखते हैं, और हमारा यह 
विश्वास उस समय और भी es हो जाता है जवकि इम 


न्यायानुसोदित प्रमाणित करने की चेष्टाएँ ज़िम्मेदार. 
- व्यक्तियों द्वारा की जा रही हैं । स्वामी श्रद्माननद और o 
महाशय राजपाल की इत्याओं से गाज़ी बनने का सुगम | 


at आह्वान करता है कि मुर्ज्ञिम-जाति अपनी वास्त- 


wu में उन्होंने ख़लीफ़ा का चित्र प्रकाशित किया और 
इसी के परिणाम में उन्हें अपने दो सहकारियों के साथ 
दो शुण्डों के द्वारा wy at आलिङ्गन करना पड़ा! 
Weal ख़ाँ और अमोर अहमद दोनों हत्यारे लाहौर 
के थे, जिनकी आयु क्रमशः २२ और २९ av की 
है! इम इस प्रकार की हत्याश्रों की जिन शब्दों में 
निन्दा करें और ऐसे विषयों पर जितनी भी घृणा प्रकट 
की जाय, थोड़ी ही है। इमें इन गुण्डों की osha पर 
दया आती है, परन्तु साथ ही साथ gÀ डन बद-मिज्ञाज 
सुसलमानों के प्रति भी घणा एवं क्रोध होता है, जिन्होंने 
gaa की शुरू से आख़िर तक जी-जान से पैरवी की 
ओऔर इन हत्यारों को निरपराधी प्रमाणित करने के लिए 
एड़ी-चोटी तक का पसीना एक कर दिया। इतना ही 
नहीं, फाँसी की सज्ञा सुन लेने पर जब उपरोक्त अभियुक्त 
लारी पर जेल् में जा रहे थे, तब gaa मानों की भीड़ ने 
“अल्जाहो अकबर” के गगन-भेदी नारे से इनकी . 
कृतियों का समर्थन किया । यदि “agatat अकबर” का 
नारा ऐसे ही समयों के लिए है; यदि ऐसे नृशंस एवं . 
रोमाञ्चकारी gene को प्रोर्साइन देना ही सुप्तल्लसानों 
ने अपना कर्तव्य बना लिया है, तो इस बात में तनिक. 
भी सन्देह नहीं कि मुसलमान अपने धर्म की VA आप | 
ही खोद रहे हैं । | 

यह इस्लाम, जो ऐसे sal को धर्मानुमोदिति बत- 
ळाता है, वह ad जो इन पाशविक, ऋर इस्याओं के 


होगी, वरन्‌ वह अकाल में ही रसातल में Wwe 
जायगा । . | E 

हम आशा करते हैं, देश के सम्भ्रान्त gaama | 
हमारी इस महत्वपूर्ण 
करेंगे । | 


E my z ee 
“दिया तले अँवेरा” . 
|. शक घर भारत की स्वतन्त्रता के संग्राम की शोर सारे iF i 

संसार की इष्टि लगी है। सारे संसार के राष्ट्र . 
भारत के इस अद्भुत सत्याग्रइ संग्राम को केवल कोतुइख | 


से adi देखते, वरन्‌ उनकी पूर्ण सहानुभूति भारत की _ ¢ 
ओर है। यहाँ तक कि स्वयं इङ्गलैण्ड में भी ऐसे खोगों 
की कमी नहीं है, जो भारतोय आकांशाश्रों से पूर्ण 


सहानुभूति है। परन्तु कहावत प्रति है कि काबुल में... 
aed भी होते हैं । अमेरिका के ओहियो स्टेर-यूनिवसिदी | 
को एक n ने इस कद्दावत को भन्नी-भाँति aes | 
Z- | कर दिया है। घटना इस प्रकार है। मि० grad go 
रण कर सकता है, ag किसो भी अवस्था में स्थायी नहीं | ज्र उक्त ee aaa Gate is 
रह asat) उसका adaa निकट एवं अवश्यम्भावी है। | झू 
दोनों हत्यारों को फाँसी की सज्ञा सुनाते समय 
जस्टिस विलियम्‌म के ये शब्द स्मरण रखने योग्य हैं-- 
“If indeed as we are told, itis a fault 
to depict animate subjects, then it is one 
which is committed by hundreds and 
thousands of people in India and over 
the world every day. It is a fault which 
is committed by Moslems as well as by 
members of other faiths and all those 
who are committing it in the eyes of 
persons who presumably committed the 


तथा बम्बई में amag के सम्बन्ध में पुरु सावंजनिक 
भाषण में अपना विचार प्रकट किया था | इस सिलसिले 
में आपने कहा था- | A igs 
The success of this movement would — 
be the greatest contribution India would 
ever make to human affairs.’’ 
अर्थात्‌ “इस आन्दोलन की सफलता के रूपमें | 
भारत मानव-समाज को सब से बड़ा उपहार aaa 
करेगा ।” At i 
` न्यूयाक-स्थित aaa के 'डेजी-मेल' के सम्बाद्‌- 
दाता के अनुसार ओइडियो-स्टेः-यूनिवर्खिटी की संरक्षक 
समिति तथा प्रधान ने प्रोफ्रेसर ead Go सिर को 
उनके उपरोक्त शब्दों के लिए पदच्युत कर दिया है। उक्त. 
यूनिवर्सिटी के प्रधान और संरक्षक समिति ने अपने इल 
अत्यन्त घणित निर्णय के सम्बन्ध में सर्व-पम्मति से यह 


against the Moslem religion and are 
equally liable at any time for summary 
vengeance being inflicted upon them.” | 

` श्र्थात-- “यदि वस्तुतः जैसा कि कहा गया है, 
जीवित-प्राशियों का चित्र उतारना अपराध है, तो यह 


विचार प्रकट किया है... 


हैं और किसी भी समय आषण प्रतिकार के आंगी | A 


यह देखते हैं कि इन घृणित काण्डों को घर्म-सज्ञत एवं va 


JAR का ज़माना खदु गया। समय का प्रवाह इस बाल | 


विक एवं अपने धर्म के असली रूप को समझे, और | 
उदारता तथा सहिष्णुता का पथ अनुसरण करे । अन्यथा | 
जैसा कि इम ऊपर कह चुके हैं, ऐसे घृणित eat से | 
graa समाज और gam की केवल हानि ही नहीं... 


बात पर ठण्ढे दिमाग़ से विचार | 


ओर एक नूतन राजनीतिक आविष्कार कोहो इष्टि | 


सहानुभूति रखते हैं । विगत सत्याग्रह संग्राम के आरम्भ... 
से भारत के प्रति angus की जो ख़बरें झा रही है, | 
gad आधार पर यही कहा जा सकता है कि अमेरिका. 
वालों के हृदय में इस अमागो देश के प्रति बहुत ही अधिक | 


थे। विगत सत्याग्रह संग्राम में श्राप भारत में आएथे | 


ऊँ 


[ av १, लसड ४, संख्या ८ 


_ ““Here was an American professor, an 


employee of a University of state whose 
nation was at peace with Great Britain 
helping to incite Hindus to civil disobe- 
dience.’’ - 


अर्थात्‌ “एक अमेरिकन प्रोफ़ेसर, जोकि अमेरि- 


' कनराष्ट्रके एक विश्वविद्यालय का नौकर था, तथा 


जिसका राष्ट्र रेट -निटेन के साथ afta के बन्धन में दधा 
हुआ था, हिन्दुओं को सत्याग्रह करने के लिए उत्तेजित 
कर रहा था ।” 

> हमें श्री galgo मिलर ana की इस नई 
आपत्ति के लिए उनके साथ पूरी सहानुभूति हे और 
विशेषकर इस अवस्था में, जबकि सत्य ओर न्याय की 
प्रतिष्ठा के faa उन्हें यह नई बला सिर पर लेनी पढ़ी | 


सृष्टि के प्रारम्भ से ही डन लोगों का पथ कठिनाइयों से 


ख़ाळी नहीं है, जिनके जीवन की akg लालसा एवं 
जिनकी ळालसाओं की प्रेरक शक्ति का मूल आधार 
सस्य एवं न्याय की प्रतिष्ठा करनी है। इस स्थिति में 
इमें प्रोफ़ेसर हर्ट co मिलर को इस नई विपत्ति के 
किए आश्रयं नहीं है ; हमें तो आश्रय केवल इस बात 


थर है कि अमेरिका जैसे स्वतन्त्र देश में भी स्पष्टता का 


इतना कडु पुरस्कार मिल सकता है ! 


% He a 
ऑस्ट्रेलिया का आदश 


वि गत विदेशी-मेल eg के अड्जरेज़ी पत्रों में 
सिडनी द्वारा प्राप्त एक मनोरञ्जक समाचार 
ग्रकाशित हुआ है। समाचार का आशय यह हे कि 


. ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री की एक सभा में यह बात 


निश्चित की गई है कि किसी भी सहकारी कर्मचारी का 


` चेतन ०० पाउण्ड ग्रत मास से अधिक न मिले। 


इन सरकारी कर्मचारियों में गवर्नर और मिनिस्टर भी 
न्स्मिलित हैं । 


' ऑस्ट्रेलिया की जनता के इस निर्णय का प्रोस्साइन 
' चाहे कराची काङ्ग्रेस के पाँच सौ रुपए वाले प्रस्ताव 


से मिल्ला हो अथवा यह उनके मस्तिष्क की निजी उपज 


` ह्रो । यह बात बहुत आसानी से कही जा सकती है कि 


ऑस्ट्रेलिया का आदश भारत-सरकार के लिए आज 
भी अनुकरणीय है। ऑस्ट्रेडिया के साधारण जीवन 
के लिए भारत के साधारण जीवन से बहुत अधिक 
saa करंना पड़ता है | ऑस्ट्रेलिया के Yoo पाउण्ड का 


महत्व भारत के yoo dt रुपए से कुछ ही अधिक है । | 
इस दशा a कोई सी निष्पक्ष saat ag ae बिना 


ast रह सकता कि भारत-सरकार के द्वारा दिएं गए 
डच्च कर्मचारियों के वेतनों में बहुत इद तक सुधार 
करने की आवश्यकता हे । आज भारत के केन्द्रीय और 
ग्रान्तीय सरकारों के व्यय में काट-छाँट करने की बड़ी 
खड़ी तेयारियाँ हो रही हैं। इस काट-छाँट वाले सर- 


कारी अभिनय में चेचारे छोटे कमंचारियों थौर 
. छुोंकी नौकरियाँ छुड़ाई जायेगी तथा वायुयान एवं 


sda का तार! विभाग का रचनात्मक कार्य स्थागित 


क्रिया जायगा । यदि काटछाट की इस पद्धति को 


बन्द कर भारत-सरकार ऑ्ट्रेखिया का पथ अनुसरण 
करे तो हम दावे के साथ कहद सकते हैं कि काट-छाँट की 
आवश्यकता ही न उपस्थित हो। दो बड़े-बड़े अधि 
कारियों के वेतन में समुचित कमी करने पर ही सैकड़ों 


. क्न को नौकरियां सुरक्षित हो जाती हैं और इस प्रकार 
दो परिवारों. की तनिक असुविधा से सैकड़ों परिवार 
निराश्रय होने तथा सूखों मरने से बचाए जा सकते 
Bisa ssn यदि. सभी उच्च कमंचारियों के. वेतन. 
afaa कमो की जाय तो. आज भारत सरकार | 


महात्मा गाँधी का साम्यवाद 


श्री० सुब्रह्मशयम्‌ , एम० To सहयोगी “हिन्दुस्तान टाइस्ल? मे लिखते हैं 


धत हात्मा जी को एक साम्यवादी की पोशाक में 
देखने में एक विचित्र आनन्द आता है। 

गाँधी जो को हमने महात्मा रूप में देखा, राजनोतिज्ञ 
के रूप में देखा, परन्तु अभी-अभी sat उन्हें एक 
arand के रूप में देखा है। वास्तव में महात्मा जी ने 
साम्यवाद की काय-प्रणाली में एक नवीन पथ का 
झाविष्कार किया है, परन्तु यह नया पथ सवाशतः साम्य- 
वाद के fagieat और oneal से सम्बद्ध और उपयुक्त 
@ | केवल सरकारी नौकरों का ही नहीं, वरन्‌ व्यापारियों, 


पूँजीपतियों तथा अन्य व्यक्तियों को आय को एक सीमा 


बाँध देना परिवतंनशीज् मस्तिष्क की उप्र नहीं हे; 
अपितु महात्मा गाँधी के तक-सङ्गत, युक्ति-युक्त निष्कर्ष 
का परिणाम है। दरिद्रनारायण को असह्य यातना को 
दूर करने का महात्मा जी के पास एक हो अख था और 


वह है, कम से कम MAZA को एक सीमा ara देना | | 


वास्तव में वर्तमान सामाजिक वैषम्य का कारण 
केवल एक है भौर वह ag कि gA भर पजीपतियों 
के हाथ में सारा धन जमा हो गया हे तथा शेप श्रसंख्य 
पुरुष पतन, दरिद्रता एवम्‌ विपत्ति में पड़े घुल रहे हैं । 


गाँधी जी ga विषमता की जड़ काटने के faq ae 


प्रयत्नशील हैं । चे (adiar के शब्दों में ) यह नहीं 
चाहते कि राष्ट्रीय कुटुम्ब के एक व्यक्ति को फटा जूता भी 
न हो, सदी और maa बचने के लिए शरोर पर एक 
वस्र भी न हो और दूसरे व्यक्ति को पचासों जोड़े जूते 


और दर्जनों रूमाल हों । वे यह कभी नहीं पसन्द करते 


कि कुछ ही व्यक्ति सारे वैभव एवं सम्पत्ति के अधिकारी 
होकर gaal sad और अधिकांश व्यक्ति पेट को 
SAAT में व्यग्र रहें । ` 

सब से gea विषय, जिस पर महात्मा गाँधी का 


ध्यान पूर्णतः अकृष्ट है, दह है, क्या ऐशो-आराम की 


को उत्पन्न करना समाज के दिकाव के लिए आवश्यक 
है? afasia व्यक्ति समझते हैं कि ऐशो-आशम की 
चीजों का उत्पादन अत्यन्त आवश्यक है और बहुत 
से साम्यवादी भी इसी विचार के हैं Agg साम्यवादी 
का निश्चित मत यह है कि समाज के समी व्यक्तियों 
की आमदनी में समानता लाइ जाय, परन्तु साथ ही 
साथ वे राष्ट्र की सम्पत्ति को यथेष्ट रूप में वृद्धि लाना 
चाहते हैं । गाँधी जी की मनोदृत्ति ऐसी नहीं है, उनका 
यादशं है विचारों की सादगी, वचन की सादगी, कमे 


Ce eS OT e ॥ 
हज़ारों परिवारों को निराश्रय होने से बचा सकती है। 


परन्तु क्या भारत-सरकार हमारी इस राय अथवा ऑस्ट्रे 
लिया के आदर्श के अनुसार काय करेगी ? 

म जानते हैं, उसका ऐसा न करना ही स्वाभाविक 
है । ऑस्ट्रेलिया और aa, दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य 
के उपनिवेश हैं, फिर भी दोनों देशों की शासन-प्रणाली 
में आक्ाश-पाताल का अन्तर है। ऑस्ट्रेलिया स्वशासित 
देश है । वहाँ उत्तरदायी शासन-प्रणाकी है। वहाँ प्रजा 
के प्रतिनिधि प्रजा के हित के लिए राज्य करते हैं। परन्तु 


भारत पराधीन है । यहाँ नाममात्र के faq तो प्रति- 
निधिः्शासन हे, पर यहाँ की शासन प्रणाली अधिकारी-. 
वर्ग ( Executive) के हाथ में है। यहाँ के शासक. 

‘fader हैं, जो इस देश का शासन ब्रिटेन के हित के fag 


करते हैं। इस स्थिति में यदिः भारत-सरकार ऑस्ट्र- 
लिया के आदश का अनुसरण न करे तो aT की कोई 
बात नहीं । 


की सादगी और इस हेतु वह कभी भी यह नहीं पसन्द 
कर सकते कि किली व्यक्ति को आमदनी इतनी अ्रत्षिर 
हो कि जीवन के साधारण सुख-विज्ञास में ad कर 
चुकने पर भी उसके पास काफ़ी बचत etl हमें यह 
समझ रखना चाहिए कि गाँधी जी ने पाँच सो रुपए 
की makas सीमा को अभी निकट भविष्य के ही 
लिए उपकरण wet है, इस हेतु कि धनो व्यक्तियों 
के पाप जो fera रुपया है, वह ग़रीबों और afat 
के पास चला जाय। शायद AAT जी की इच्छा यह 
कभी सी नहीं है कि हरेक व्यक्ति की व्यक्तिगत आमदनी 
सदा के लिए yoo) माहवारी ही रहे। यह सोचना 
सर्वधा बुडि-सङ्गत होगा कि आय की वास्तविङ सीमा 
पाँच सौ रुपए से कम माहवारी की होगी, जिसमें केवळ 
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सुख एवं सुविधा से 
पूरी कर सके, बस! यदि कोई व्यक्ति इस परिमित 
आय से अधिक पाता है, तो समझा san कि वह 
सामाजिक डकैत है ओर समाज का घन हडप रहा हे | 
daa में महात्मा जी के साम्यवाद का यढ़ो ania है । 
उनके साम्यवाद संसार में किसी भी aeg का उत्पादन 
अत्यधिक परिमाण में नहीं होगा, सुख-रिलास का 
ग्रास्वादन नहीं करना होगा, कल-कारख़ानों की रौरव- 
रज से परे शान्तिम्रय, सरल एवं पवित्र जीवन व्यतीत 
किया जायगा | 


यदि महात्मा जो के कार्यो को इम इस प्रकार व्या- 
ख्या करें तो इमारे बहुत से शक शकूर दूर हो जायें, 
उनके सम्बन्ध में हमारी बहुत री घारणाएँ बदल जायें। 
समालो चकों का कहना है कि महातमा जी की आय-सीमा 
की यह प्रणाळी अव्यवहायं है, अवब्छुनीय है। उनका 


' कहना हे कि यदि इम महात्मा जी के निरिष्ट पथ र 


प्रस्तावों का अनुसरण करें, तो हमारे उद्योग -घन्छों को 


बहुत बड़ा छक्का WaT, व्यापार चौपट हो जायगा और 


पहले ही अधोमुखी भारत सदा के लिए पतन एवं विनाश. 
के गढ़े में गिर जाएया । परन्तु ये समालोचक भूल जाते 
हैं कि इनके दृष्टिकोण और महात्मा जी के इशष्टिकोण 
में बहुत बड़ा अन्तर है । महात्मा जी को इस बात की 
mag चिन्ता नहीं है कि हमारे कल्न-कारख़ानों का सामू- 
हिक सङ्गठन सत्यानाश हो जाय, क्योंकि महात्मा जो का 
विश्वास है कि इनसे भारत का कभो कल्याण नहीं हो 


सकता ! adata व्यवसाय-प्रणात्नी महात्मा गाँधी के. . 


विचार से बहुत सी gagi की जड़ है, उदाइरणतः 


दरिद्रों का रक्त-शोषण, लालच भरी श्रतिस्पद्धा अर वह. 


भी केवल सम्पदा और शक्ति-सञ्चप के लिए ! महात्मा, 
जी का विचार हे. कि भारतवर्ष तथा संसार का इसमें 


सबसे अधिक कल्याण हे कि वतमान व्यवसाय. की 
आलीशान इमारत qa में मिला दी जाय और उसकी. 
जगह व्यवसाय को प्राचीन carat स्थापित की जाय । 

सारांशतः महात्मा जो का स्वप्न यह है कि समाज की. 


व्यवस्था ऐसी होगी, जिसमें जोवन की. स्थिति सरल एवं 


‘gaat हुई होगी, हमारी आवश्यकताएँ थोड़ी होंगी. 
और इस कारण हमारी आय अथव! हमारी सामाजिक. 
स्थिति. के सम्बन्ध में समाज के safwa में पारस्परिक 


वेसनस्य एवं रूपड़ा न हुआ करेगा । ऐसा ही महात्मा 


जी के साम्यवाद्‌-संसार के विषय में care हे, और यदि 
ऐसी ही बात है तो क्या इम लोग. दाते के साथ यह 


नहों कह सकते fe साम्यवादियों में wera गाँधी 
सब से अधिक समरदार पुरुष हें? : . 


E 


[ श्री० राधाकृष्ण जी ] 


सी वर्ष निरञ्जन ने ate ए० 
पास किया था। युनिर्वासंटी 
भर में वही सब से We रहा । 
faamaaa की grat दो 
gaat की डिग्री को नींव पर 
उसने कल्पना की अनेक SAT- 
= रतें खड़ी की थीं। परन्तु दो 
महीने के भोतर ही उसके सारे vega मिट्टी में मिल 
गए । स्वमों का राज्य ध्वंस हो गया । 
बी० ए० का “रिजल्ट” निकलते ही निरञ्जन पटना 
aar mari आशा थी, यहाँ कोई नौकरी मित्र 
जायगी | परन्तु दो महीने बीत गए, और नोकरी तो क्या, 
saat छाया तक न मिलो । निरञ्जन हताश हो गया, 
एक दिन एक सजन ने कुछ आशा दिलाई । बोले 
शायद्‌ सेक्रेटेरियट आँफ्रिस में कोई नोकरी खग जाय ; 
झाप प्रार्थना-पत्र दे दें, मैं कोशिश करूँगा । _ 
निर्जन को आशा हुईं । उसके मलिन मुख-मणडल 
को सुस्कराइट ने चूम लिया । बोला--मैं प्राथना-पत्र दे 
दूँगा, आप कृपा CAT MO | 
उन्होंने आश्वासन fears निरअन ने नौकरी के 
लिए दुरख्वास्त दे दी । 
ata उसी नौकरी के लिए साहब ने उम्मीदवारों 
को बुलाया at निरञ्जन भौ गया। साइब के पास 
जाते हुए, उसका हृदय धड़क रदा था | उसकी दशा उस 
बालक को सो था, जो बिना पाठ याद किए स्कूल जा रहा 
हो । साहब ने उसकी भद्दी पोशाक देखते ही मुँह सिकोड़ 
Gear | निरञ्जन हताश सा होगया | 
साहब ने पूडा- आपका नाम १ 
“निरञ्जनप्रसाद सिंह ४? 
उसके पोशाक की ओर तीन इष्टि से देखते हुए 
साहब ने पूछा--व्या आप देहात में रहते हैं ? 
“जी et 0” 
sag नोकरी की थी १” 
“जो नहीं i”? । 
aia ने निराशा से सिर हिलाया | निर्जन का 
जी घड़कने लगा | 
साइब ने फिर पूछा--आप यदि आरत-सञम्राट से 
मिलने जाएँ तो उन्हें क्या-क्या कह कर आर ÈA सम्बो- 
चन करेंगे ? 
यह कैसा Afaa प्रश्न है ? निरज्जन ने ale Go तक 


-की सारो किताबें चाट stall, मगर यह तो कहां नहों 


पढ़ा | उसकी समक में न आया कि क्या उत्तर दें। इस 
सम्बन्ध में कहीं कुछ पढ़ा नहीं था। अपनी बुद्धि के 
झनुसार उत्तर देने पर यदि naa निकल गया तो बड़ी 


ag होगी | सांइब भी क्या quant | निर्जन को बुद्धि 


Saas) उसने कोई उत्तर नहीं दिया और सिर 
नीचा किए हुए इतने दिनों की शिक्षा पर कुढ़ता रहा | 
कोई उत्तर न पाने पर साहब ने फिर पछा--आप 


| शार्ट-हेण्ड जानते हैं ? | 


निर्जन ने सिर feat कर बताया--नहीं 

“aga राइटिज्ञ जानते हैं 2” 

०ज्ञी नहीं ।?--कह कर निरञ्जन ने सिर नीचा कर 
faat ı | 

“च्छा, आप जाइए ;” साइव ने कहा-“मैं 
आपकी दरख़्वास्त देखूँगा और चपराही शाम तक आपको 
ख़बर दे देगा” a 

_ faga साहब के कमरे से बाहर आया । वह मन 


ही मन समर चुका था कि नौकरी gh नहीं मिलेगी । 
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किन्तु आशा बुरी बळा है। वह अन्त तक मचुष्य का 
पीछा नहीं छोड़ती । निर्जन ने सोचा, शायद दूसरे 
लोग भी साइब को पसन्द न आवें। कोन ठिकाना, 
mag मुझे ही नौकरी मिल ma साहब सोच ले, यहो 
कुछ दिन रहने पर टाइप राइटिज्ञ atte जान AN | 
इसलिए निर्जन ऑफिस ही में ठर गया। घड़कते 
हुए हृदय से बार-बार sees की ओर देखता था कि 
कब नियुक्ति-पत्र आता है। अन्त में ats हुईं, नियुक्ति- 
पत्र भी आ गया । नौकरी किसी दूसरे को मिली थी । 
निरब्जन का जी बैठ गया। आँखों में आँसू gagal 
आए । दुखित चित्त से वह सेक्रेटेरियट से निकल कर 
बाहर जाने ख़गा। राह में उसी नौकरी के दो और 
उम्मीदवार आपस में बातें कर रहे थे। एक BE रदा था, . 
नौकरी हेड-कुके के साले की हुईं है। साहब से कह-सुन 
कर उसने अपने साले को waar किया है। आजकल 
योग्यता सिफ्रारिशों के आगे ठुकरा दी जाती है। देखो, 
वही जो जा रहा है, इस वर्ष बी० go में युनिवसिरी अर | 
में wed हुआ था | मगर उसे भी नौकरी नहीं मिळो । 
दूसरे ने कहा- बेचारा बड़ा दुखित जान पड़ता हे । 
मालूम होता है, नोकरी न मिलने से बड़ा चोभ 
हुआ है । | 
R 
निर्जन ने अपने किराए के घर में आकर देखा, 
चहाँ उसके नाम एक पत्र पड़ा हुआ हे। पत्र उसको 
माता का था । उसमें दिखा था, बहुत दिनों से तुम्हारा 
कोई पत्र नहीँ मिला, जी दुखित हे, शीघ्र पत्र भेजना | 
रुपए-पैसे के बिना मैं बड़े कष्ट में हुँ। यदि तुम्दारी 
नौकरी कहीं लग गई हो तो लिखना | 
पत्र पढ़ कर निरञ्जन को प्रबल इच्छा हुई कि वह 
fasar कर रो उठे । किन्तु रो न सका । छाती पर मानो 
act मन का पत्थर Get gat aU! भाद मेरी 
स्नेहमयी at! क्या gal दिन के लिए तूने इतना कष्ट 
सह कर gà पढ़ाया था? दवाय! मेरा सारा पढ़ता 
निष्फल गया ! सुरे एक Fel तक नहीं मिळी । आज 
उसे वह दिन याद आ रहा था, जब वह एक नना सा 
बालक था। मिडिल पास करके जब. उसने माता के 
चरण छुए तब उसने कहा था--"बेदा LT कर दारोगा 


हो.जा;!” निरञ्जन ने उत्तर दिया- “नहीं माँ, में पढ़ 


कर डिप्टी मैजिस्ट्रेट होऊँगा । उस समय तुम्हारे सब दुख ! 3 | 
भाग जाएँगे । तुम्हारे लिए गहने बनवा दूँगा ।? माँ हंस - | 
पड़ी थीं--“दुर पागल, मैं बेवा भद्धा गहने बेकर क्या | 


करूँगी । गहने अपनी बहू के लिए बनवाना | सुके तो | 
भरपेट खाने को दे देना, यही बहुत है ।” Fan 
७ weg डिप्टीगीरी को कौन कहे, निरञ्जन को एक... 
साधारण eel भी नहीं मिली। aw ! जब माँ सुनेगो | 
fe ga कोई नौकरी नहीँ faa ओर न मिलने की | 4 
कोई आशा है, at उसे कितना दुख होगा | हाय, उसके a 
सारे दिन दुख ही में बीते! सुख सपने में भी नहों F 
Rari मैं कमाने aas हुआ, मगर क्रिस्मत wo 
खोटा निकला । . | Cie 
निरञ्जन की आँखों से आँसू टपकने ats ce {| 
आकाश की ओर उठ गई। निराश व्यक्ति के अन्तिम 
अवलम्ब अगवान हैं । A de 


इसी समय बाहर से आवाज़ झाई--निरंजन बाबू! | i 
पुकारने aa एक विद्यार्थो था। साइन्स कॉलेज | 


में एम० एस-सी० पढ़ता था। वह बड़े अच्छे स्वभाव का 
आदमी at सर्वंदा प्रसन्न रहता था | नाम था-प्रभात। | 
निरञ्जन प्रतिदिन इसके साथ टहलने जाया करता था । 


प्रभात का कण्ठ-स्वर सुन कर निरञ्जन ने जल्दी से | 


आँखें vig slat | प्रभात ने कमरे में प्रवेश करते हुए. 
कहा-माफ़ करना आई, आज मेरे आने में देर हो 
agi तुम मेरी राह देख रहे थे? | CE 
Sgt मगर मैं आज टहलने नहीं जाऊँगा।” | i 
प्रभात ने पूछा-क्‍्यों, क्या कुछ तबियत ख़राब हे ? J 
“a आज जाने की इच्छा नहीं हो रहीहे; | | 


तबियत कुछ उदास सी है ।'” A 
प्रभात ने हँस कर कहा-परन्तु यह संसार aqe EEN 
रहने के faqa है। यह संसार आनन्द उठाने के... 
लिए है। SE 
निर्जन ने मन ही मन कहा--“हाँ, तुम क्यों न 

कहोगे कि संसार खुशियाँ मनाने के लिए है। लखपती. 
हो, बाप वकील हैं, उनकी कमाई पर गुलछरें उड़ाते | 
हो! यदि ज़माने की डोकरें खाते, तो मालूम होता | 
कि संसार क्या है । इमारो परिस्थिति में रहते तो जानते | 
कि संसार खुशी मनाने की जगह है या रोने को।” 
अन्त में उसने कहा--''परन्तु सुझे आज चमा करो। 
सें आज कहीं नहीं जा सकूगा I” | 
_ प्रभात निराश होकर लौटने लगा। निर्जन ने | 
सोचा, परन्तु मैं यहाँ बैठा-बैठा करूँगा क्‍या | हतने से | 
FU जी बहल TANT! उसने पुकारा--“ प्रभात !” 
_ “हँ? कहता हुआ प्रभात लौट आया faa के | 
न जाने से वह इताश हो चुका था। परन्तु जब निरक्षण | 
ने पुकारा तो ख़शी-ख़ुशी कौट पड़ा और बोला--चळो | 


आज सिनेमा देख आवें। बड़ा अच्छा फिल्म आया है, | | 


पञ्ञाब-मेल । E 
निरञ्जन ने कहा-अच्छा, sgt | टिकट के लिए ५ 


पैसे ले लूँ। 


“रे यार, लगे तुम भी तकलुर करने । । aa 


` सेरे पास हैं।” यह कह कर प्रभात ने निरञ्जन का हाथ 
थाम लिया। 
` ' निरञ्जन उनके साथ चल पड़ा। राह में प्रभात ने 
कहना आरम्भ किया--जब हमारी भ्राँखों के लेन्स पर 
अकाश टकराता है और इमारे मस्तिष्क के ausi में 
कम्पन होता है, तब इस प्रकाश को देख सकते हैं। 
` किन्तु अब सवाल पेदा होता है कि वे प्रकाश की ag 
कैसी हैं? वे दो प्रकार से इमारी आँखों के लेन्स पर 
. टकरा सकती हैं । एक तो समुद की लहरों को तरह और 
दूसरे परमाणु के छुरा की awe! परन्तु यथाथ में वे 
प्रकाश समुदं की लहरों की तरह ही आँखों पर तरज्ञित 
` gra हें। इत्यादि । | । 
किन्तु निरक्षन उसको बातों को उसी प्रकार सुन 
रहा था, जिस प्रकार अर्धनिद्रित मनुष्य ढोल की 
झावाज्ञ सुनता है। वह मन ही मन प्रभात के इस बक- 
चादी स्वभाव पर maT रहा था। जी में आता था, कि 
wuz कर कह दे कि चुप रहो, क्या बक-बक लगा CET 
है। किन्तु कुछ कह न सका । उसका हृदय कए्पना के 


उख लोक में विचरण कर रहा था, जहाँ निराशा की 


प्रचण्ड ज्वालाएँ TAR रही Ut | दाइक ताप से कातर 
इोकर उसके कोमल प्राण, बालू पए पड़ी मछली की 
. आँति छुटपटा रहे थे। माँ को कैसी सुसीबतों का 


' सामना करना पड़ता. होगा, वह क्या खाती होगी | 


यदि में किसी sand का भी खड़का होता तो मुझे 
देसी परिस्थिति का सामना नहीं करना gat) माँ 


| ` आशा लगाए सनिशऑर्डर की राइ देखती होगी और 


यहाँ नौकरी काकोई ठिकाना ही नहीं। आह! में 

कितना बढ़ा अभागा हूँ कि उपाजन करके बूढ़ी माँ की 

o भी परवरिश नहीं कर सकता, धिक्कार है, सुझ पर, 
` सेरी शिक्षा पर l! | 


दूसरे दिन निर्जन का चित्त अशान्त रहा। वह 
` बार-बार सोचता था, अब में क्या करूँ ? कहाँ जाड ? 


| रात भर उसे नोंद नहीँ आई । सारा खमय बेचैनी में ही 


' tar) सवेरे जी में आया, चलूँ ज़रा शहर की ओर घूम 
. आऊ, शायद तबीयत बहल जाए। | 

` जहाँ वह रहता था वहाँ से ged वालों का अड्डा 
. समीप था। निरक्षन seat ओर जा निकखा। ge 
| चालोंको देख कर वह सोचने लगा, यदि में ga 
' होता तो भी अच्छा था। fea भर घोड़ा दौड़ाता और 
.._ शत को हक़ की कमाई खाकर सुख की alg खोता | 

निरञ्जन को देखते ही इक्केवाले eat करने बगे 
“कहाँ: जाइएगा १” “हमारे इक्के पर चलिए !” “क्या 
Sega’ जाइएगा !” “आइए aia, एक ही आना दे 
. दीजिएगा !” उन ळोगों का इज्ञा सुन कर निरञ्जन 
| घबरा गया | बोला-“में कहीं नहीं जाउँगा” o 
. . मगर इक्छेवालों ने इतने पर भी पिएड नहीं छोड़ा। 
o Ai? पण्डों की तरह उन्होंने प्रश्नों को भड़ी खगा 
| दी।वेचारा निरञ्जन वहाँ से अपनी जान छुड़ा कर 
| . आगा। उसकी समक ही में नहीं आ रहा था कि किधर 
' ज्ञा रहा हुँ। वह दौड़ कर गङ्गा-घाट की ओर जा 
. निकला । घाट पर भीड़ नहीं थी। कुछ ala नहा रहे 
' थे और कोई कपड़े थो रहा था, दो-तीन विद्याथी 
| सोढ़ियों पर बैठे हुए राजनीतिक विषयों पर बहस कर 
. इहेथे। छोटे-छोटे लड़के पानी में हाथ-पैर पटकते इए 

' सैरना खख रहे थे। स्टीमर शीघ्र ही खुलने वाला था। 


guar बज रहा था । परन्तु निरञ्जन का इस दृश्य से 


कुछु भी मनोरज्जन नहीं हुआा। वह मानो स्वस देख 
. शद्टा था ।' चल्िचित्र की भाँति सामने का दृश्य उसको 


आँखों के आगे आ रहा था। किन्तु उसमें तनिक भी 
 आनोहरता या उल्लास न था। वह चुपचाप एक सीढ़ी . 


aq बैठ कर गङ्गा के उस पार की ओर देखने बगा। . 


सहसा घाट पर हल्ला CA, सोनबीघा की रानी 
साहिबा स्नान करने आ रही हैं, सब aia यहाँ से इट 
जार्ये। लोग इट गए, किन्तु निरञ्जन चुपचाप अपने 
स्थान पर बैठा रहा। इतने में राजा साहब के एक 
सिपाही ने आकर कहा--तुम किष far बैठे हो, जाते 
क्यों नहों ? 
निरञ्जन ने कडार स्वर में पूढा --क्यों जाउँ ? 
सिपाही ने कहा--रानी साहिबा यहाँ स्नान करने 
आ रही हैं, तुम चले जाओ । 
` निरञ्जन ने उत्तर दिया-जैसे संसार की अन्य 
feat हैं, चेली हो तो तुम्हारी रानी साहिबा भी हैं । जब 
कोई दूसरी खी स्नान करने आती है, तब लोग क्यों 
नहों हटाए जाते ? क्या रानी साहिबा के तोन पेर हैं या 


चार आँखें ? आख़िर वह भी तो मनुष्य ही हैं, फिर मैं. 


क्यों ge? 

सिपाही ने उपेक्षा Raad हुए कहा-माँगने 
को भीख और पूछने को गाँव की जमा ! आए हैं, रानी 
जी का मुक्राबद्वा BA | मानो इन्हीं का घाट है। नहीं 
gu, Rean हे । जाते हो कि नहीं ? 


इसके बाद सिपाही ने धक्के देकर निर्जन को हटा 
दिया। निर्जन का क्रोध इवा हो चुका था । वह सोचने 
लगा, में इली aan हूँ । यदि मैं ग़रीब न होता, मेरे 
कपड़े साफ़ होते, तो यह आकर मेरी खुशामइ करता । 
| Raada gee हट जाने को कहता | मगर में हीन 
हुँ, इसलिए दस रुपए के सिपाही भी सुभे धक्के देते हैं । 
घाट से बाहर आकर उसने सड़क पर देखा, राजा 
साइब हँसते हुए अपने एक मित्र से बातें कर रहे हैं ओर 
मोदर के पर्दे के अन्दर से रानी साहिबा सड़क पर आने- 
जाने वाले लोगों की ओर झाँक रही हैं। मन ही मन 
निरञ्जन कहने लगा, एक ये भी आदमी हैं और एक में 
भो हूँ । किन्तु इम लोगों में कितना अन्तर है? ये मोहन- 
भोग खाते हैं और मैं इनके चपराती के धक्के खाता हूँ | 
ये मोटरों पर चलते हैं और मेरे पैरों में जूते भी नहों। 
ये गददेदार पलङ्ग पर सोते होंगे और सुरे ज्ञमीन पर भी 
बैठने के faa जगह नहीं मिलतो । परन्तु क्या ये सुझसे 
योग्य हैं ? ABs तक की लियाकत होगी । मगर फिर 
भी ahaa में जाकर कुसी पर उट जाते होंगे । क्यों ? 
इसलिए कि सारा संसार धन का Tata है । धन 
के आगे विद्वत्ता बा योग्यता की कोई पूछ नहीं। 
aa होने से मनुष्य में योग्यता भो था जातो है । परन्तु 
क्या सृष्टिकर्ता की यही इच्छा है कि कोई मलाई खाए 
और कोई ग़म ! संघार के प्राणी-मात्र बराबर Ft फिर 
कोई क्यों हुकूमत चलाए ओर दूरा बिना सोंग-पूँछ 
Ran उसकी आज्ञा का पान किया करे ? परन्तु 
आज दुनिया में धनिकों का बोल-बाल्ा है । ` उन्हीं को 
चाँदी है। aia लाख कुछ कहे, उसकी सुनता कौन 


“बेहूदा कहीं का, हटता है कि नहों १?! सहसा यह 
आवाज़ कानों में पड़ो। निर्जन की विचार-घारा रुक 
गई; वह ais पड़ा । सिर उठा कर देखा तो एक लॉरी 
arat उस पर बेतरह बिगड़ रहा है। वह लारी से कुचल 
कर मरना ही चाहता था। घबरा कर किनारे की ओर 


भागा। aÅ वाले ने फिर डपट कर कहा--'उर्लू 
कहीं के ! quar नहीं, आँखें चरने गई हैं क्या ? बीच 


सड़क पर चलता है ? बाबा की सड़क है ? अभो कुचल 
कर मर गए होते तब १” ॒ 


गाळी सुन कर feaa afiar उठा | क्रोध से 


आँखें लाल हो गई । रोपपूर्वंक बोला "मर जाता तो 
क्या होता, तू. गाली देने वाला कौन होता है? 
बदमाश ! कमीने !” वह रुरीता हुआ FAT तान कर 
लॉरी वाजे पर ऋपटा, इतने में एक राही ने rea 


का हाथ पकड़ कर कहा --“यह तुम्हारी ware के लिए 
कहता है और तुम उसे मारना चाहते हो ! अपना रास्ता 
लो । वेचारे का भला मनाओ, जो तुम्हें होशियार कर 
Rar agi तो अब तक Hae गए होते |” 

निरञ्जन अपने क्रोध से आप ही जलने aT! बारी 
सनसनाती हुईं आगे fiaw गई । 

निरञ्जन आगे बढ़ा । सोचने खगा, अभी मर गया 
होता तो अच्छा ही था। रारीबों की ज़िन्दगी ही क्या ! 
यदि कोई अमीर मरता तो लोग शोक सनाते, अखबारों 
में शोक-सूचक टिप्पणियाँ Amad, तस्वीरें gaat । में 
सरता तो कोन पूछने वाला था ? कोई जानता भी नहीं । 
मर हो जाना अच्छा था। माँ को भी एक प्रकार से 
सन्तोष हो जाता । मेरे जोवन से seq ही अच्छी है । 


इसी ana पटना काँलेज और साहैन्स कॉलेज की 
इमारतें दिखलाई पडों । उन्हें देखते ही निर्जन wart 
उठा-बेझर हैं, ये स्कूल और कॉलेज । इनमे पढ़ने. से 
केवल श्रमूल्य जोवन नष्ट होता है। में भी तो gat 
कॉलेज का बी० gos । सगर किख काम का । एक 
साधारण सी नौकरी भी नहीं मिलतो । 


निरञ्जन का दिमाग़ aaa लगा | आँखें जल्ने 


लगीं | जी चाहता था, HRT कर रोए, किन्तु आँखों 
में आँसू नहीं थे। वह ARa सा हो गया ari पेर 
सीधे नहीं पड़ते थे शराबी की तरह डगमगाता हुआ 
चलने खगा । चलने की ताक़त भो घट गईं थी । झारे 
बढ़ना उसके लिए कठिन हो रहदा था। इतने में एक 
पुस्तकालय का agas दिख जाई पड़ा। निरञ्जन बिना 
कुछ सोचे-विचारे भीतर घुस पड़ा । उसने एक बार 
चारों ओर देखा । बिजली का ag च रहा था । टेड 
पर पत्र-पत्रिकाएँ wal थीं । पाँच-छः आदमी चुपचाप 
सिर Hee समाचार-पत्र पढने में तज्ञोन थे। सामने 
के एक कमरे से दो मनुष्यों के बातचीत की अस्पष्ट धरनि 
कानों में आ रही थो । निरञ्जन चुपचाप एक कुसी पर 
as गया और एक मासिक पत्रिका उठा कर पढ़ने लगा | 


इतने में निरन्जन के aed पर किसी ने हाथ रक्खा | 


निरञ्जन ने आश्चर्य से सिर घुमा कर देखा, प्रभात खड़ा 
सुस्करा रहा है । | 


प्रभात बाबू ने हँस कर कहा--आज मैंने तुम्हें चारों 


ओर हूँढा, परन्तु जब कहीं पता न चला तो यहाँ war 
आया । मेरा सौभाग्य था कि तुमसे भेंट हो गई । नहीं 
तो आज मेरा खाना इज्ञम नहीं होता | 


निर्जन ने Saal की चेष्टा करते हुए कहा-तुम्हारे 


जैसे गप्पी भी दुनिया में बिरले ही होंगे । 


प्रभात ने पूछा--अभी उहरोगे या चलोगे ? 

feaa ने उठते हुए कहा--चल्लो । 

दोनों चले । राइ में निरञ्जन उतना sana 
नहीं था। प्रभात को बातें सुनता जा रहा था । प्रभात 
उसे समझा रहा था--संघार में दो प्रकार की वस्तुएँ 
पाई जाती हैं; पहला पदार्थ और दूसरी शक्ति । जिसमें 
भारीपन हो अर्थात्‌ जिसका aga जाना जा सके और 
जिसमें आकर्षण शक्ति हो, उसे पदाथ कहते हैं। इस 
पदार्थ के तीन भेद हैं-ठोस, ava और गेल... 

निरञ्जन ने बीच हो में छेड़ कर कहा--तुम्हें दुनिया 
में विज्ञान के सिवा कोई और विषय नहीं faaar! 

प्रभात हँस पड़ा ओर बोला-- अच्छा सुनो .........! 

उन्होंने एक दूसरी हो गप्प छेड़ी । 

B 


उपरोक्त घटना को दो दिन बीत गए । प्रातःकाल 
का समय था। निरञ्जन बैठा get ae घो wet था।. 


माँ के fag उसके प्राण छुटपटा रहे थे। जी चाहता था, 
घर चला जाय i फिर सोचता था, वहाँ जाकर करूँगा 


wat ? शहर मंदो नौकरी की कुछ आशा मी है। 


z TÈ | इसी समय 

बेनीमाधव दिखाई पड़ा । निरज्जन जिस घर में रहता 
था, वह इसी का था। बेनीमाधव के ओर भी कई घर 
ये और भाड़े से ही इनका काम चलता था। निरञ्जन 
को देख कर बोले--कह्ए बाबू साइन, आप MART 
कहाँ काम करते हैं ? 

निरञ्जन ने सिर हिला कर कहा--कहीं नहीं | 

ओर सेक्रेटेरियट ऑफिस में 2” 
निरञ्जन ने संक्षेप में कहा--वहाँ नौकरी नहीं 

ATA । | 

“आप तो बी० ए० पास हैं न १--बेनीसाधव 
ने इस प्रकार आश्चर्य से पूछा, मानो Aga को किली 
मकार को तकखीफ़ होती ही नहीं । 

“zï |? 

“तब आपको नौकरी क्यों नहीं मिल्ती ? बी० go 
qa तो डिप्टी भी हो सकते हैं ।” 


“सब कुछ हो सकते हैं।” निर्जन ने कहा- 
“ang वही हो सकते हैं, जिनके यहाँ लाखों की जाय- 
दाद पहले ही से पड़ी हो | बड़े-बड़े ऑक्रिसरों के यहाँ 
पहुँच हो, चारों ओर से सिफ्रारिशें पहुँचाई जायें और 
swa पर दबाव डाला जाय, तब डिप्टीगीरी सिलती 
है। ऐसे तो बी० ए० पास करने के बाद सभी एक 
‘at fecal सैजिए्ट्रेदी ओर सब-रजिस्ट्रारी के लिए अपनी 
frma आज़मा केते हैं । aa यह agi मित्रती तो 
दूसरी ओर लपकते हैं ।?? 

बेनीसाधव ने पूछा--तब आप amtaa क्यों 
नहीं पढ़ते ? 

निर्जन ने उत्तर दिया-वकालत पढ़ने A से 
क्या होगा ? देखता तो हूँ कि वकील aia रोज़ कचहरी 
नके दरवाज़े पर अपना सिर पटक आते हैं । एक पेसे की 


भी आमदनी नहीं ga amaa से तो मज़दूरी करना. 


कहीं अच्छा हे । इधर साइन्स वाले लड़कों को भी जब 
कहों कुछ नौकरी नहीं मिलती तो डॉक्टरी पढ़ते हैं । 
“लेकिन अब डॉक्टरी में भी gaga नहीं। क्योंकि 
-डॉक्टर भी गळी-गली मारे-मारे फिरते हैं, कोई नहीं 
पूछुता । 
बेनीमाघव--तब आप कोई व्यापार क्‍यों नहा 
करते १ 
निरज्जन- उसके लिए रुपया चाहिए, बिना रुपयों 
के व्यापार कैसे होगा? 
बेनीमाधषव- तो फिर आप खेती कीजिए, नौकरी 
से तो वही अच्छा है। 
एक ar ata लेकर निरञ्जन ने कहा--बी० To 
"चाख कर लेने पर शरीर खेती के ज्ञायक़ नहीं रह जाता ? 
बेनीमाधव ने पूछा--तब क्या रुपया कमाने का 
कोई और उपाय नहों है ? 
निरक्षन--आप ही बलळाइए | 
बेनीसाधव--समाचार-पत्रों में लेख लिखा कीजिए | 
निरञ्जन ने हँघछ कर कहा-“'लेख क्या लिखें और 
>यदि लिखें भी तो केसे? बी० ए० पास कर लेने पर 
ait gan इतनी faama नहीं, जो अङ्गरेज्ी में सफ- 
aaa लेल लिजँ wl मातृ-भाषा हिन्दी ; खों 
हिन्दी को पढ़ाई जितनो dio ए० तक होती 2, वह 
- किसी से छिपा नहीं है । हिन्दो का ज्ञान भी हम लोगों 
.को जितना होना चाहिए, उतना नहीं होता। सभी 
चीज़ों में कच्चे रह जाते हैं। न इधर के होते हैं और न 
-डधर के । 
amama ने सिर “हिल्लाते हुए maaga 
कल्षियुग में पेट चलाना बड़ा कठिन है 


बेनीमाथव के कहने और far दिलाने के oF से. 


gar विदित होता था किमानो वे aaga भी देख चुके 


हैं। उसका aa मगर auf देहात में कौन सा काम tran इसी समय | Bi sunt Rey gar Bn Ba @ meg Ea en RET सिर देख कर निर्जन को हँसी | 


आ गई । पूछा-कया और भो कोई धन कमाने का 
उपाय नहीं बतलाइएया : 

बेनीसाधव ने कहा-कया कहूँ बाबू साहब, गाँची 
जी ने बिना पूँजी का रोज़गार चर्ख़ा बड़ा बढ़िया 
निकाला है । 


wear निर्जन ने सोचा, यदि में भी चर्ख़ा ang 
तो केसा हो ? यह तो कोई बुरा कास नहीं । में सफ 
Saas Wat कात सकता हूँ । साना कि पैसे कम 
मिलेंगे, किन्तु खाने भर को तो आ जायगा । किसी aT 
गुलाम तो नहीं Wari काम से जो समय निकलेगा डसे 
गाँव aai को शिक्षित बनाने में लगा दूँगा। एक रात्रि 
पाठशाळा भी खोल दूँगा । पैसे तो बहुत कम fada 


किन्तु मेरी ज्ञात से सेकड़ों गाँव बालों का उपकार 


होगा । 

निरञ्जन Sadly निश्चय कर fears किन्तु घर 
लौटने के लिए wl तो रुपए चाहिए । रुपए निर्जन के 
पास न थे, अब उसे दूसरी ही चिन्ता सताने लगी। ' 

RR a 

एकाएक निर्जन को याद आया, प्रभात से घर 
जाने के लिए दो-तीन रुपए उधार जे लू | बेचारा बड़ा 
अच्छा आदमी है, दे देगा । किन्तु यदि उसने æg दिया 
कि हाथ ख़ाली है, पाख में रुपए नहीं हैं, तब ? मेरे लिए 


: तो यह डूब मरने की बात होगी । इसी समय प्रभात ने 
कमरे Aste fear) आज वह कुछ उदास मालूम 


होता था। निर्जन ने कहा -तुम्हारी बड़ी लम्बी उम्र 
होगी, अभी तुम्हारी ही याद कर रहा था। . 


प्रभात, ने बैठते हुए पूछा-किख लिए सेरी याद्‌ 


कर रहे थे १ 

निरञ्षव झेप गया, बोला--योंडी याद कर रहा 
था। 

प्रभात बाबू बोले-आालकल तुम बहुत उदास 
रहते हो, क्या बात है ? 

छु चोंक कर मानो लापरवाही Bama हुए निर- 

अन ने कहा--कहाँ, नहीं तो, में किस लिए उदास 
wor (हाँ, उस दिन की तो बात अ्रधूरी रह गई थो। 
बतलाइए, पदाथ और शक्ति के कितने भेद हैं । ‘gaz 
को आप पदाथ में लेंगे या शक्ति में? ‘saver अनुभव 
तो यन्त्रों से भी नहीं होता । वेज्ञानिक उसे केवल तर्क 
से मानते हैं । 


प्रभात ने कहा--मैं यह नहीं पूछुता । सें तुमसे 


यहो पूछने के लिए आया हूँ कि तुम उदास क्यों रहते 
et 


ie 


“यदि में नहीं बतलाउँ तो १? 


. प्रभात ने कहा-बतलाना ही होगा । में बिना सुने. 


जाऊँगा ही नहीं । सत्याग्रह करके बैठ जाऊंगा | 
इतना सहृदय मनुष्य अभी सक निरञ्जन ने नहीं 
देखा था । घोर गप्पी होकर यह कितना विशाख हृदय 


रखता है | इसके हदय में मेरे लिए ददं हे, मेरे दुख से. 


यह दुखित है । निरज्जन की आँखों में आँसू झा गए । 
SAFS से उसने कहा--तुम सुन. कर क्या करोगे 
प्रभात, में अभागा हूँ, इसीलिए दुखित रहता हूँ । 
प्रभाव बाबू ने कहा--मझुम्के इतने से सन्तोष नहीं 
हुआ । क्या बात है, किस कारण तुम दुखित रहते हो 
JÈ पूरी कहानी सुनाओ | 
` हम दुख में तनिक भी सहानुभूति पाने से हृदय की 
सारी बातें कह देते हैं। निर्जन कहने an— gà 


-याद नहीं कि कब मेरे पिता जी मर गए। माता ने ही 


मेरा पालन-पोषण किया । वह सुके जी-जान से चाहतो 
हवें । स्वथं भूखी रह जाती al, किन्तु सुरे अवश्य खिल्याती 


थीं। वह आप फटे-चिथड़े पहनती थीं, किन्तु सेरे लिए 


` नए कपड़े faar देती थीं। गाँव से दो कोस पर स्टू | “4 
था । मैं प्रतिदिन Yea वहीं पढ़ने जाने ama | 


मिडिल में सुके छात्रवृति मिल्ली । पढने की aa aA, 

at की भी इच्छा थी। में और आगे पढ़ने लगा । मैट्रिक 
पास कर पटना कॉलेज में आया। यहाँ व्यान करता था 

ओर पढ़ता था | Ane जबर पढ़े कर कमाने का दिन आया, 
सब सारी आशाओं पर पाती फिर गया। अब सुरे एक 
छोटी सी नौकरी भी नहीं ada मैं यहाँ बैठा हुआ 
अपनी क़िस्मत को रो रहा हूँ सौर घर पर at बैठी हुई 
SME लगा रही हैं किसी का Naa बिना शिक्षा के 

नष्ट होता है और मेरा जीवन शिक्षा पाऋर नष्ट हो 

राया! 


निर्जन एक बच्चे की तरह बिलख-बिलख कर रोने 
लगा । प्रभात बाबू की आँखों में भी आँसू उमड़ रहे 
थे । कुछ देर बाद उसने शान्त होकर कहा -तुमने आज | A 
तक gee ये बातें क्यों नहीं बताई । मेंपिताजीसे | 
कह कर कहां तुम्हें कोई नोकरी अवश्य दिलववा देता। | 
खंर, अभो भी कोई चिन्ता को बात नहीं है। में तुम्हें. | 
दूकान करने के faq पाँच सौ रुपया देवे के लिए | 
तैयार हूँ । | 

निरञ्जन ने सिर उडा कर कहा--नहों, में तुमले 
रुपए नहीं लूँगा । में रुपयों की अपेक्षा तुम्हारी मित्रता . 
का मूल्य अधिक समझता हूँ। में स्वावलम्बी बनना. 


arar हूँ । यदि तुम gà सहायता देना चाहते हो, तो | i 


gà घर ज्ञाने के faq केचल तोन रुपए उधार दे दो। 
मैं घर जाकर चर्ख़ा aaa और किसानों की सेवा 
करूंगा | में अपनो माँ की ज़िन्दगी we उसे नहीं 


qe और न अब अपनी जन्मभूमि का व्याप करूँगा । | 


` प्रभात ने घर से लाकर एक खौ रुएए का नोट और _ 


ga रुपए ane निरञ्जन की जेब में डाल दिए।निरर | a 
qa कहता रह गया कियेतो बहुत हैं, मुझे केवल | 


तीन ही रुपए चाहिए । इन तीन रुपयों को भी में तुमसे | 
उवार समभ कर ले रहा हूँ, शीघ्ष लोटाने की चेश | 
Sart : 
परन्तु प्रभात ने न माना। निरक्षन को लाचार 
होकर लेना ही पढ़ा । 
वह डसी दिन घर के fag रवाना हो गया। | 


६ 


निरञ्जन जब अपने गाँव में पहुँचा, तो वह डे | i 


नया सा MAA हो रहा था। एक-एक वस्तु में अद्भुत 


आकर्षण था। वह धीरे-धीरे देखता जा रहा था। जिस... 
| बरगद के aa पर वह सावन में fester लगा कर कूला 


करता था, ओर उसके खोठ़रों से मैना के बच्चे पड़ रुर 
@ जाया करता था, उस बरगद के नीचे वह बड़ी देर 
तक खड़ा रहा । मानो सैकड़ों वर्ष पर वह यहाँ आया | 


| है। वह घर Watt उसका छोटासा घर मानो उसे 


गोद में लेने के लिए डुला रहा था। निरञ्जन घर में 


घुस गयाः । पुकारा मा ! 


उसे आशा थी कि उत्तर में माँ की चिरपरिचित 


आवाज़ सुनाई देगी Ar निरन्जन !” कहती हुई मा | 


दौड़ो आकर उसे हृदय से लगा लेगी । किन्तु माँ नहीं 
आई ! केवल निरञ्जन की श्रावाज्ञ घर में गती हुईं 


चिल्घीन हो गई । निरञ्जन ने सोचा, माँ कहीं पड़ोस में 
गई होगी । सगर घर का fare Gat ar) निरञ्जन 


भीतर चला गया। माँ सोइ हुईं थी । निरञ्जन ने चादर 
खोच लिया | सोचा, इस समय घबरा कर माँ उउेगी तो 
gà देख कर कितना चकित होगी । किन्तु यह क्या, . 
at हिली भी नहीं । चादर खोंचने पर माँ के शरीर पर 


बैठी हुईं सैकड़ों मक्लियाँ भनभना कर कमरे में उड्के | 


( रेष मैटर १८ब पुछ के दूसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


a Tso Snead 


` स्वीटूजरलेणड 


जानते थे कि जो हारता है वही जीतता भी 2 
हस हार में ही मानो उन्हें विज्ञय की कमनीय ate 
| दिखाई पड़ने लगी । उन्होंने फिर तैयारी शुरू की । अब 
| की स्वीस राष्ट्रसङ्घ ने भी उनकी मदद को । ल्पेन नामक 
| स्थान में युद्ध fe गया। रुदोलफ ने बड़ी वीरता के 
| साथ सुट्टी भर AT को लेकर शत्रुओं की विशाल सेना 
| का सामना किया | इस बार विजय-बचमी इन्हें ही g 
हुड । agaa मैदान छोड़ कर fas गया। छः सौ 
 द्वेशन्भक्त, जो पहली बढाइ में बन्दी हुए थे, वे भो मुक्त 
ly हो गए । EM 
अब शत्रुओं ने 'खिसियानी fast खम्भा aya’ वाखी 
कहावत चरितार्थं की और लुटेरों की तरह कभी-कभी 
एकाएक आकर आक्रमण करने ail | इधर रुदोलफ़ ने 
भी इंट का जवाब पत्थर से देना आरम्भ किया । इन्होंने 
भी मौक़ा देख कर आक्रमण के बदले आक्रमण करना 
आरम्भ कर दिया । फलतः अन्त में शत्रुओं ने आक्रमण 
. करने का इरादा एकदम छोड़ दिया झर वर्न को छोड़ 
i कर GANT) वर्न भी राष्ट्रसङ्घ का एक AST बन 
| गया । | 
जुरिच प्रदेश विदेशी शासकों के अधिकार में न था। 
परन्तु वहाँ के शासक ६अध्यन्त विल्लासी, अत्याचारी और 


महास्वार्थपर थे । ये अपनी विद्ञास-वासना की वृद्धि के 


| 
| लिए बड़ी बेरहमी से प्रजा का रक्त-शोषण किया करते 
ee थे | इस प्रदेश को सरकार अपने आय-व्यय का हिसाब 
| भी प्रजा को देना डचित नहों समझती थी । 
: जब अन्यान्य पड़ोसी प्रदेश स्वतन्त्र होने लगे तो 
| sia की भी आँखें gai चन नाम फे एक चीर ने 
| प्रजा की ओर से विद्रोह की घोषणा कर दी । शासन- 
| saint को दुम दबा कर विदेशियों की शरण में चला 
| जाना पड़ा । ऑस्ट्रिया और फ्रान्स ने उनकी मदद भी 
i की। उन्होंने अपने पुराने राज्य पर कई बार आक्रमण 
| भी किया। परन्तु ्न वीर होने के साथ ही बुद्धिमान भी 
| चे । उन्होंने इन Za आक्रमणों को बात की बात में उदा 
i दिया । बार-बार विफल्न-मनोरथ होने के कारण शत्रुओं 
ने चढ़ाई भी बन्द कर दी gka ULE में सम्मि- 
faa हो गया | | । 


Me द्जनों स्वाधीन प्रदेश उसमे आकर afsafaa हो गए । 
इतने में अर्ट्रयनों ने एक बार फिर चढ़ाई कर दी । 
ज्ञ की waa करने के दिन थे । किसान अपने खेत 

. काटने में ब्यस्त थे । इसी समय EF ररों ऑर्ट्रियन से निकों 
ने आकर एक गाँव पर चढ़ाई कर दी। सैनिकों के हाथों 


gat से हाथ धो लेना TST 


के] 


ia l 
ae dgeugae की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ चली | 


O jaama भाले थे और बेचारे किसानों के हाथों में 
_ खेत काटने का हँसिया ! फलतः कितने ही किसानों at 


इस घटना की ख़बर maafa को मिली । fase: 


का स्वाधीनता-संग्राम 


[ घुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव | 
( amg से आगे ) 


; q wg रुदोलफ़ कुछ मोम के gata थे। वह | रीड नाम के एक वीर किसान युवक ने उन्हें शत्रुओं को 


मार भगाने के लिए ललकारा | Agade किसान होने 
पर भी देश-भक्ति और स्वतन्त्रता का म्मे समकते थे । वे 
अपने किप्तान भाइयों को लेकर फौरन शत्रुओं की ओर 
दौड़ पड़े । परन्तु वहाँ तो कुछ और ही समाँ थी। हज़ारों 
qatar सैनिक व्यूह रचे संग्राम के लिए खड़े थे। 
उनके सामने जाना मानो आग में कूदना था! विडके- 
लरीड ने सोचा, अगर किसी तरह vast के दुख में 
घुस जाया जा सके तो कुछ सफलता मिले । परन्तु 
इस व्यूइ के अन्दर घुसना कोई आसान काम न था। 


क्योंकि बर्दाघारिणी सैनिक श्रेणी एक में एक सटी हुईं 


खड़ी थी । अन्त में agada ने जान पर खेल कर देश 
की स्वतन्त्रता की रक्षाका विचार किया और अपने 
योद्धा्ों को ABA हुए TANTS पर AA की तरह 
टूर पड़े । से कड़ों बे उनकी देइ छेदने के लिए fea उठे, 
qeg वीरवर विज्लेलरीड ने उधर wag भी न किया। 
वे साइसपूर्वक आगे बढ़े और दोनों बाहुपाश में जितने 
ay समा सके, उन्हें एक साथ ही पकड़ fear । इससे 
शत्रुओं की श्रेणी थोड़ी खी aga हो गई आर 
विज्लेखरीड के वीरों को उनके अन्दर घुस जाने का अवसर 
मिल गया | फिर क्‍या था, गामवासियों ने बात की 
बात में सारी सेना को मार भगाया । यह FE सेस्पेक 
नाम की एक झील के किनारे हुआ था। वीरवर विजेः 
aie पवित्र रक्त से झील के किनारे की. वसुन्धरा 


पविन्न हो गई । | 
सेम्पेक-संग्राम में परास्त हो जाने पर कुछ दिनों तक 


| गस्ट्रियन चुपचाप रहे । परन्तु बार-बार को हार से 


भीतर ही भीतर बौखला उठे थे। इसलिए कुछ दिनों 
के बाद उन्होंने निकेल नामक प्रदेश पर फिर चढ़ाई कर 
दी। | 

जाड़ों के दिन थे । पहाड़ी प्रदेश ATH से ठेका हुआ 
था। निकेलवासियों को बाहरी मदद की कोई आशा 
नहीं थी । क्योंकि भीषण बरफ़-वर्षा को अतिक्रम करके 
किसी का आना असम्भव था। उसमें मे'रखस-अम'चुल 
नाम का एक स्वीस वीर अग्रसर हुआ । उसने अपने 
देशवासियों को जुळा कर sgr gat ag SAT होने 


अंगर कोई मददगार नहीं है तो कोई चिन्ता नहीं। हमें 
स्वयं आगे बढ़ कर अपनी माठ्भूमि की स्वतन्त्रता की 
रचा करनी चाहिए । अगर कुछ नहीं बन पड़ता तो 
aat, पहाड़ों की कन्द्राओं में चलें; क्योंकि शत्रुओं 'की 
वश्यता स्वीकार करने की अपेक्षा बड़े में गल जाना 
अच्छाहे। | 3 

यही तय gat । सारे प्रदेश के निवासी अपने ata- 
बच्चों को लेकर पहाड़ में चले गए। ओर ga उनकी 
रक्षा करने GH | शत्रु-सेना नीचे थी और डुल पहाड़ 
पर । इनके पास कोई इथियार भी न था। इसलिए 


या शोच-विचार में पड़े रहने का समय नहीं है । हमारा 


ware हुई कि ऊपर से शत्रुसेना पर उपल वृष्टि को 
जाए। फलतः Taga जब-जब पर्वत पर चढ़ने की चेष्टा 
करता था, तभो डस पर ऊपर से पत्थरों की भीषण वर्षा 
आरम्भ Bt जाती थी और ऑस्ट्रियन सेना भाग asi 
होती थी। इसी प्रकार ग्पारह हमले हुए और प्रध्येक 
बार वीरवर ga ने शत्रुश्रों को मार भगाया। अन्त मे 
ऑस्ट्रियनों ने इमला करना ही छोड़ दिया । 
एमेब्जेल प्रदेश के भाग्य-विधाता gaz नाम के एक: 
पादी महो दय थे । ये स्वयं तो Anda नाम के पवित्र 
स्थान में निवास करते थे और उनके अनुचर CARS का 
शासन किया करते थे। इन कर्मचारियों का काम येन- 
देन प्रकारेण प्रजा का रक्त चूसना और उसका कुछ अंश 
पादड़ी महो दय को देकर बाक़ी स्वयं SST जाना था | इन 
भाड़े के agai के अत्थाचारों के मारे एमेजेल घबरा 
उठा। आख़िर अत्याचार की भी तो एक सीमा होतो 
ह! कोई कहाँ तक बरदाश्त करता | प्रदेशवासियों ने 
aaa होने का विचार किया और एक दिन सङ्गटित 
होकर एक स्वर से विद्रोह की घोषणा कर दी। बेचारे 
पांदड़ी साहब का आसन डोल गया और वे ख़द अपने 
qaaa को लेकर विद्रोइ-दमन करने के लिए aa पड़े | 
adda वाले भी स्वागत के लिए तेयार थे और 
कुछ आगे बढ़ कर एक पहाड़ी स्थान में छिप कर पादड़ी 
साहब के शुभागमन को प्रतीक्षा करने wt! परन्तु 
पादढ़ो को इस बात की ख़बर न थी । वे अपनी सेना के 
साथ विद्रोह-इमन करने के लिए तरह-तरह के मन्सूके' 
बाँघते हुए अग्रसर हो रहे थे। फलतः. ज्योंही इनका 
aeza पहाड़ी के निकट पहुँचा व्योंही sani विद्रो ह्वियों' 
A उस पर इमला कर दिया । समस्त सैनिक इस अचानक 
मार से घबरा उठे और कुछ वहीं सदा के fag सो गए 
और stat प्राण लेकर भाग खड़े हुए । 
गन्त में पाददी ने ऑस्ट्रिया की श्ण ली और 
शीघ्र हो एक मइती सेना लेकर पमेजेब पर दूसरा 
इमला कर दिया। एमेञ्ञेल्वासियों ने आ निश्चय कर 
faar था, कि या तो स्वतन्त्र ही होकर रहेंगे या समर- 
भूमि में प्राण विसर्जन कर वोरगति प्राप्त करेंगे । एमेजेल 
का प्रत्येक युवक मातृभूमि को बन्धन-सुक्त करने के लिए. 
पागल हो उडा था। सारा काम-काज ' बन्द हो गया। 
छोटे-बड़े सभी हथियार लेकर मैदान में आ sz यहाँ 


तक कि (खया भी पीछे नरहीं। उन्होंने भी मदाने. 
लिबास में हथियार लेकर अपने भाइयों, पतियों और - 


पुत्रों का साथ दिया | 

पसेअेल का यह युद्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इस 
युद्ध में एमेलेल के अधिवासियों ने जो वारता दिखाई 
था, उसका वर्णन पढ़ कर चकित हो जाना पड़ता है। 
युद्ध मानो इनके लिए एक मनोरञ्जन था। बच्चा-बचा' 
लड़ने के लिए व्याकुल हो रहा था । 

इस युद्ध में ऑस्ट्रिया वाले बुरी तरह परास्त हुए।' 
ऑरिट्रवन-वाहिनी के कलेजे के खूब से सारा पहाड़ी 
पथ रत गया। शत्रुओं को पराजित कर Aa ने 
अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर खो site इतिहास È 
विज्यो की पदवी प्राप्त की । | 


akz की आँखों के लिए ga हो रही थी। वह 
मानो एक क्षण के fae भी उन्हें स्वतन्त्र नहों देखनाः 


वास्तव में स्वीरज्ञरलैण्ड क प्रदेशों की स्वतन्त्रता ` 


y 


z 
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चाहता था । इसबिए अवसर पाते हो उन्हें कुचलने के 
लिए चढ़ दौड़ता था। इसके साथ ही जो प्रदेश उसके 
कठोर aya मे a गए थे, उन्हें तो वह एकदम चूल 


कर निःशेष कर डालना चाहता था। एमेञेल-संग्राम 


के बाद स्कहाम चौर fila नाम के दो प्रदेश ऑस्ट्रिया 
के अधीन थे । ये दोनों दी पर्वतीय प्रदेश हैं। यहाँ के 
अधिवाखो बड़े नरीह, सोधे-सादे और घोर परिश्रमी 


. थे। खेती-बारी द्वार ये अपना जीवन निर्वाह किया 


करते थे। अचानक एक दिन आकर ऑस्ट्रिया वालों ने 
इन पर अधिकार जमा लिया था। परन्तु उस समय 
इन्होंने चें तक नहीं किया । इसका नतोजा यह हुआ 
कि ऑस्ट्रयन शासकों ने इनकी निरीहता से लाभ 
उडाना आरम्भ किया और ऐसे-ऐसे भीषण अत्याचार 
किए, जिनका वर्णन करते हृदय काँप जाता है । इतने 
मे पड़ोसी प्रदेशों में स्वतन्त्रता की दुन्दुभी वन उठी । 
स्कहाम और रिनोयल के निवासी भी स्वतन्त्र होने के 
लिए उत्सुक हो उठे। परन्तु उनमें न तो सङ्गठन था 
ओर न कोई सङ्गडन करने वाजा | 

Jaq इस प्रदेश का एक होनडार किसान युवक 
था। पड़ोसी प्रदेशों के वीरों की गाथाएँ ga-ga कर 
चइ कभी-कभी अत्यन्त उत्साहित हो उठता था रौर 
आपनी मातृ-भूमि को स्वतन्त्र करने के मन्सूबे afar 
करता था । 

एक दिन इसने घपने कई नवयुवक साथियों के 
सामने अपना मनोभाव प्रकट किया । इन लोगों ने 
अपना एक छोटा सा दल बनाया और इधर-उधर घूम 
कर लोगों को उत्तेजित करने लगे। अधिकारियों को 
भी यह बात मालूम हो गई और वे Jaa को ay 
करने की तदवीर सोचने लगे। परन्तु Awe अपना 


काम बड़ी होशियारी से करता था। वइ शीघ्र पण्जे में 


Sar वाला न था | इसलिए ऑस्ट्रियन अधिकारी ने sa 
किसी और ही उपाय से ag करने का विचार किया । 


Jaze के खेतों की paw तैयार हो गईं थी । दो-. 


एक रोज़ में करने वाळी थी। इसी समय ऑस्ट्रियन 
अधिकारी ने कुछ जङ्गळी घोड़े उसके खेतों में छोड़ 
दिए | Sage उत्तेजित हो उडा । उसने तीच्ण इथियार 
लेकर कई घोड़ों को काट star और कईयों को च्षत- 
faa करके भगा दिया। उसने अपनी रचा तो कर 
ळी, परन्तु थोडी देर के बाद ही गिरफ़्तार कर faar 
गया । ऑस्ट्रियन अधिकारी ने लोहे की ज़ब्जीरों द्वारा 
उसके हाथ और पेर बँघवा कर उसे अनिर्दिष्ट काल के 
लिए केड्साने में Aaa feat 

अन्त में बहुत दिनों के बाद Saat के मित्रों ने 
दयड-स्वरूप बहुत से रुपए देकर Jagr को सुक्त कराया | 
Xaar घर आया, परन्तु इथ अत्याचार को भूल न सका। 


इधर ऑस्ट्रियन अधिकारी भी निश्चिन्त न था।. 


उसे खटका था कि Jaar waar पाते डी बदला 
लेगा । इसलिए saa फिर चैल्नद्र के साथ छेड़ख़ानी 
शुरू कर दी। एक दिन वह Saaz के घर आया I 
इस समय वहाँ खाना. पक रहा था। नीच अधिकारी 
ने उसकी डेगची मे थूक दिया और कहे am, 
इसे तुम्हें खाना होगा। चेलद्र भत्ता ga नीचता 
को कैसे aana कर लेता? क्रोध में आकर उसने 
अधिकारी की ada पड़क ली आर कहा में तो 
ag नापाक खाना नहीं GSM, परन्तु तुम्हें खिला कर 

Psm । यह कह कर उसने अधिकारी महाशय का 
सिर पकड़ कर डेगची में घुसेइ दिया । डेपची का स्वाना 


रमतो था ही, अधिकारो का सिर भी उसी के साथ 
qg कर रह गया और वे वहीं मानो लदा के लिए ae 


Ai गए । 
अधिकारी की इत्या का जो भीषण परिणाम होना 


चाहिए था, वही हुआ । ऑस्ट्रिया की सेना भूखे व्याप्र 


om 
ay 


कोः तरह स्कह्टाम और रिनोयळ पर टूट पडी । भीषण 
सार-काट शुरू हो गई । परन्तु अन्त में विजय-ल चमी 
विद्रोहियों को mg हुई । कई आक्रमणों के सुक्राबिले 
के बाद वे सदा के लिए स्वतन्त्र हो गए । . 

आब स्वीठ्ज्ञरलैण्ड के बहुत थोड़े से प्रदेश परतन्त्र 
रह गए थे। इन्हों मे इञ्जदीन भी था । 

gad मे Salas नामका एक वीर युवक 


रहता था। इसे अपनी मातृभूमि की पराधीनता बहुत 


अस्र wt थी । परन्तु कोई उपाय नहीं नज़र आता था । 
Salas दिन-रात इसी चिन्ता में रहने लगा ae कभी 
सेना संग्रह करे विद्रोह की घोषणा कर देने की कल्पना 
करता और कभो अपने देशवालियों में जागृति के भाव 
पैदा करने की सोचता । इसी उधेड-बुन में बहुत दिन 
बीत गए । परन्तु कोई उपाय कैमोगारंक को at सूर 
पड़ा । अन्त में उसने अपने देशवासियों को उनकी वास्त 

विक अवस्था का ज्ञान कराने का निश्चय किया । उसने 
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करो बरबाद, हम बरबाद होंगे ! 


[ कविवर “बिस्मित्न” ganra | 


अगर हम maA! फरियाद होंगे, : 
तो atat आस्माँ बरबाद होगे | 
उन्हें तुम जान कर भूले हुए हो 
: तुम्हे waa faan? sat याद्‌ होंगे ! 
हमारो याद आएगी, fret को 
अनोखे जब सितम ईजाद' होगे ! 
मिटाए ata तुम तुरबत* हमारी 
करो बरबाद, हम बरबाद होगे ! 
यह कया मालूम था हम Hea गुल" में, : 
चमन से दूर ऐ खय्याद होंगे! 
खबर Fat थो, ta wad दिल के अ्रजज्ञा', 
हवाए mts में बरबाद होगे ! 
यह कहते हैं असीराने” मुहब्बत, ' | 
जो मर जाएँगे तो, आज़ाद होगे ! 
मिलाए खाक मे, कोई मिलाए, | 
यही होगा कि हम बरबाद हरो ! 
कोई करता है उख कूचे में श्राह 
जनावे “बिस्मिल” नाशाद्‌" होंगे ! 
१-- ध्यान, २-- जुल्म, ३-नई चीज़ पैदा करना, ` 
B— HAY, X— AEN का ज़माना, &— घातक, ७-- 
केदी, ८- दुखी | : 
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अपने प्रदेश के कोने-कोने में जाकर खोगों को पराधो- 
नत! और स्वाधोनता का भेद समझाया । Test वाणी 
में ईश्वर ने विचित्र-शक्ति दो थी । वह जिस agaa 
का प्रचार करने चला था, उसका असर लोगों पर 
खूब हुआ। समस्त पान्त के युवक भावी स्वतन्त्रता 
के युद्ध में उसका साथ देने को तैयार हो गए । 

बिदेशी शासकों को इस बात at ख़बर लगी तो वे 
Salas को KAA की तदबीर सोचते लगे! परन्तु 
कैमोगास्क भी होशियार आदमी था alt बड़ी चतुरता 

' से अपना काम करता जाता था। : 

परन्तु अन्त में जब अधिकारियों को केमोगास्क को 
čana के लिए कोई वैध उपाय नज़र न आया, तो 
उन्होंने नीचता का आश्रय लिया. और इस जघन्य 
उपाय ने राजसत्ता की नींव को ऐसा हिला दिया कि वह 
सदा के लिए agaaga हो गह OOo ; 

कैसोगास्क की कन्या थेरेसा अपूवं सुन्दरी थी। 
मानो विधाता ने स्वयं अपने हाथों से उसका निर्माण 
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किया था । वह सौन्दर्य की देवी थी। उसके सौन्दर्य 
की चर्चा उस प्रान्त के fanfa के fae एक प्रधान 
विषय था । 

एक दिन इन्जेदीन के शासक के कानों में भी थेरेसा 
के रूप-लावयय को चर्चा पड़ी । उसने अपना एक दूत 
भेज कर कैमोयास्क को कहळा भेजा कि वह फ्रोरन थेरेसा 
को भेज दे। मैं उसे अपने रङ्गमहल में रखना चाहता 


हूँ । शासनकर्ता का यह अपमानजनक प्रस्ताव सुन कर 
कैमो यास्क के शरीर में आग सी जग गई । परन्तु उसने 


दिमत्तापूर्वक अपनी उत्तेजना को सुस्कुराइट के परदे में 


छिपा fan और दूत से कहा कि कळ मैं स्वयं थेरेसा _ 
को लेकर शासनकर्ता महोदय की सेवा में हाजिर 
Oat इस अकिञ्चन पर उनको बड़ी अनुकम्पा हे 
जो चे इसे अपने सम्बन्ध-सूत्र में आवद्ध करना चाहते 
हैं। मेरी कन्या का सोभाग्य है कि उसे स्वयं इस देश 
के शालनकर्ता महोदय अपने चरणों की दाली बनेंगे । 
शासनकतो महोदय ने यह सन्देशा सुना तो बेचारे. 
GSS उठे । इन्तज्ञार की घड़ियाँ बड़ी लम्बी होती हैं । 


शासनकर्ता के लिए वह दिन पहाड़ सा और रात एक 


युग सी प्रतीत हुई । सवेरा होते ही वे सज-घज कर 


अपने दरबार में आ विराजे और बड़ी ngear से 
थेरेसा के आगमन को बाट देखने लगे | 

कैसोगास्क भी निश्चिन्‍्त न था। वह इल अवसर 
से पूरा लाभ उठाना चाहता था। उसने अपने साथियों 
को तैयार रहने की ख़बर भेज दी और कैसे क्या करना 
होगा, यह भी बता दिया । 


दूसरे दिन यथाशमय वह कन्या को लेकर राज- 


दरबार में पहुँचा । राजा ने उठ कर बड़े तपाक से उसका 
स्वागत किया Sy इधर-उधर की बातें हुई । इसके 


| बाढ उन्होंने थेरेसा को अपने निकट garn और 
साधारण शिष्टाचार तथा सभ्यता को बालाए-ताक़ रख | 

कर पिता के सामने ही उसका मह चूमने के fac ne 
उसकी ओर अपना मुँह बढ़ाया । कैमोगास्क भी शायद | } 
| इसी अवसर को प्रतीक्षा में था । राजा साइब के Waa 


ही उघने एक day घार को कटार उप्तके ada में 
gàs दी ओर एक aga द्वारा अपने साथियों को भी 
सचेत कर दिया | देखते-देखते हज़ारों ga हथियारों सै 
लैस नवयुवक दरबार में ga आए ate जिसे जहाँ 
पाया, उसे añ धराशायो बनाया। राज-द्रबार को 


aw से पले ही पहले मौत के दिन अ्रा गए !' | 
कैमोगार्क की उपस्थित बुद्धि और अधीम साहस 
के कारण इन्जेदीन स्वतन्त्र हो गया, और विदेशियों ने 


| फिर कभी उसको झर आँख उठाने की चेष्टा नको । 
स्वीद्ज्रलैणड का अन्यतम प्रदेश agm, पहले 


ऑस्ट्रिया का ही एक पहाड़ी प्रदेश था। आज सेदो 


aaa रह कर ही जियेंगे, अन्यथा aq का आलिङ्गन 


षड्यन्त्रों का आश्रय लिया | 

धीरे-धीरे वे शक्तिशाली हो उठे । और विद्रोह का 
सामान भी इकट्रा कर लिया। फलतः सन्‌ १८०३ 
में उन्‍होंने gangar युद्ध की घोषणा! कर दी। वोर- 


वह तेजस्वी युवक था, वीर और अंसाधारण रण- 


कुशल TSI था । इसके साथ हो चरित्र और देश- ` 


भूमि रक्त-रन्जित हो उठी । बेचारे शासन-कर्ता के लिए 


सौ वर्ष पहले फ्रान्स का विजयी aa नेपोङ्षियन ” 
बोनापार्ट की आज्ञा से राइरल जमेनों के अधिकार में - 
qat गया । इससे टाइरजवाधियों को बड़ा कोम sar 
और वे तभी से स्वतन्त्र होने के उद्योग में लग गए। 
उन्होंने निश्चय fear कि अगर dare में जीना है, तो * 


करेंगे । उन लोगों ने स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए गु 


श्रेष्ठ एथिइयाल हो फऋ इनका नेता हुआ | होफ़र एक ; 
PAA सराय का माल्निक था। परन्तु उसको aa- 
‘Rat में स्वतन्त्रता का रक्त श्रवादित हो रहा था। | 


SERE a 


[ वर्ष १, खण्ड ४, खंख्या = 


भक्ति उसमे खूब अरी हुईं थी। वह अपनी प्यारी 


मातृभूमि को एक उण के लिए भी पराधीन देखना नहीं. 


चाहता -था, इसलिए स्वाधीनता-युद्ध को age 

समझ कर वह बड़े उत्साह से उसमें कूद पड़ा । उसके 

o SHAT होते ही सारे देश में मानो नवजीवन का सञ्चार 

_ हो गया। हज़ारों उत्साही नवयुवक उसकी सहायता के 
लिए दौड़ पड़े । 

इस उत्साह और लगन के सामने किसकी aa 

थी, जो उहर सकता ? जमेन-सेना को ye को खानी 


पड़ी | पहली ही बड़ाई में विद्रोही देशभक्तों ने बहुत 


Gada सैनिकों को मार गिराया और बहुत से बन्दी 
हुए । टाईरख्ववासी विजय-गरचे से प्रफुल्ित हो उठे । 


he इसके बाद Tal बड़ाई शुरू हुई । परन्तु अब की | 


"बार भो जमेनों को नीचा देखना पड़ा । वे आरम्भ में ही 
` आग खड़े हुए और फिर अग्रसर होने का साहस तक 
' नहीं किया । 
| कुछ दिनों के बाद तीसरी लड़ाई आरम्भ हुई । 


| ऑस्ट्रिया का तत्कालीन सम्राट एक बुद्ध आदमी था । 
|... उसने जर्मनी के पास सन्धि का ma भेजा और 


fag राजी हो गया। यही नहीं, उसने एणिड्याल होफ़र 
| . आदि को आत्म-समपंण करने की आज्ञा प्रदान को । 
«ene देशभक्त इकछे-वक्के से रह agi उनके सारे 
प्रयज्ञों पर पानी फिर गया! बहुतों ने इताश होकर 
| झात्म-समपंण भी कर दिया । 

| ` ` परन्तु होफ़र को विधाता ' ने किसी और ही घातु 
. से गढ़ा था। पराधीनता के विरुद्ध युद्ध करते रहना ही 


o सेने अपराध कया किया है, जिसके लिए आत्म-समपंण 
करू? मैं जान बचाने के जिए शत्र के सामने हाथ नहीं 
` जोड़ सकता | कह दो जमनों से कि अगर उन्होंने अपनी 
. माता का दूध पिया है तो आकर पकड़ ले जायें होफ़र को। 
a इसके बाद उसने पर्वत की कन्द्राओं में आश्रय लिया 
| | . और समय-समय पर JAN पर आक्रमण कर, उन्हें 


wre में एक टाइरलवाध्ी देशद्रोद्दी ने कुछ रुपयों 
.. केलोम से पड़ कर वीरवर होफ़र को पकड़वा दिया। 
| 


कर faut) उसके ऊपर नाना प्रकार के अस्याचार हुए, 
कायरों ने उसे अपमानित करने में भी कोई कोर-कसर 
न wal, परन्तु वह एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं 
. _ gan म्ल्लानता भौर उदासी से उससे कोई वास्ता न 
' ` था। gaa. saat से स्पष्ट कह दिया कि इस शरीर को 
| ` अगर बोटो-बोटी काट डाखोरे तो भी होफ़र का मस्तक 


झुक नहीं सकत। | 

a न्त में माण्टूयर के सामरिक न्यायालय में एक 
 विचारःप्रहसन आरम्भ हुआ । वीरवर होफ़र पर क़ानून 
. द्वारा प्रतिष्ठित शासन-तन्त्र के. विरुद्ध षड्यन्त्र, युद्ध, 
' विद्रोह और नर-हत्या आदि करने तथा कराने का 
_ पराध लगाया गया | गम्भीर गवेषणा के बाद न्याया- 
Pat ने aga के वीर देशभक्त एण्ड्यात्र होफ़र को 
' -गोलीमारदेनेकी आज्ञा प्रदान को । 

होफ़र को गोली मार देने का जो वर्णन इतिहास 
कारों ने लिख। है, वह बड़ा ही हदयम्राह! और अनुपम 


ğam गया । उसके हाथों में मज़बूत हथकड़ियाँ, पैरों 
में बेड़ियाँ और. होठों पर सुस्कराहट खेल रही थी। 
घातक उसकी आँखों पर पट्टी बाँधने गया। होफ्रर ने 


और इस बार भी जर्मनी को हारना पड़ा। परन्तु. 


 टईरल प्रदेश सदा के लिए जमंनों को खॉप देने के. 


sad जीवन का उद्देश्य था.। उसने स्पष्ट कह दिया कि 


. सुख की नींद सोने से वन्चित करने लगा £ जमेनों ने 
` ' उसे पकड़ने की बड़ी चेष्टा की, परन्तु वह हाथ न आया । 


जर्मन-सेनां की एक Zeta अचानक घेर कर Ta Re 


नहीं gèn | ag वीर का मस्तक है; टूर सकता है, परन्तु 


“Si न्यायालय द्वारा निदिष्ट समय पर होफ़र वघभूमि | 


उसे बाधा देकर कहा, हट बेवक़फ़, यह क्या करने आया | 


है? क्या मैं कोई कादर हुँ, जो मृत्यु से डरूँगा ? यह 
तो मेरी देश-सेवा का पुरस्कार है, इसे में खुली आँखों 
और खुदी छाती से हँसते-हँसते स्वीकार करूँगा । 
होफ़र ठीक उसी तरह मरा था । eg at आलिङ्गन 
उसने प्रेमिका को तरह किया था। इसी से-तो वह शत्र 
की गोली खाकर भो मरा नहीं, जीता है--स्वाधीनता- 


जगत के ose सिहासन पर असर बन कर बैठा है। 


% a 


ग्रेजुएट 
. (१५ब पृष्ठं का शेषांश ) 

लगीं | चादर के इटाते हौ faa ने देखा, उसकी 
माँ मर चुकी है | 

एकाएक निरञ्जन के सिर पर aaa सा हो गया। 
वह चिल्ला कर ज़मीन पर बैठ गया । उसका सिर घूमने 
खगा, आँखें आँसू के बदले आग उगलने ail, मस्ति- 
ष्क विकृत झो गया। वह माँ की ओर देखता हुआ 
gaat की तरह बड़े विनय से कहने लगा--नहीं माँ, 


` तुम मरी नहीं हो । बहाना साधे पड़ी हो । शीघ्र रुपए 


नहीं भेज सका, उसके किए इतना क्रोध न करो । माँ, 
तुमने ga भीख माँग कर पाला है, में भी भीख माँग 
कर तुम्हें amimi में तुम्हारे लिए सब कुछ करने 
को तैयार I अच्छा, अब में नौकरी ही करूंगा। 
जाकर साहब के पैरों पर अपना सिर पटक दूँगा । वह 
भी मनुष्य ही है । उसके भी हृदय है । वह ज़रूर मेरी 
TAR पर तरस खाएगा | माँ, उडो । देखो, में निरञ्जन 
हुँ, परने से घा रहा हूँ, थक गया हूँ । अब कितना क्रोध 
करोगी । 

निर्जन आवेश मे आकर कमरे में घूमने खगा । 
उसकी शाँखें are हो रही थों। We विकृत हो गया 
ari उसे देखते डर मालूम होता था। वह चिल्ला 
डठा--मैं संसार का नाश कर दूँगा, संसार के सारे 


gel का नाश कर दूँगा.। संसार में बहुत अनाचार फैल 


गया है । अब इसका नाश होगा | हट जाओ, मैं रुद्र हूँ । 
वह माँ की लाश के समीप आया । उसकी माता 
मानो सो रही थी । चेहरे पर ay के लक्षण नहीं थे । 


हाँ, शरीर सूल गया था, पेट. पीठ से चिपक गया था | 


निरब्जन ने कद्दा--ज्ञरूर मेरो माँ भूख से मर गई हे !! 

वह झुक गया । माँ के ललाट को चूमा, पैरों को 
‘gat, फिर saat छाती से लिपट कर रोने लगा । एका 
एक वह उठ! और AIT को उठा कर दोड़ता हुआ घर 
के बाहर हो गया। 

गाँव वालों ने mad से देखा, निरञ्जन अपनी माँ 
की खाश उठाए गाँव के बाहर की ओर दौड़ा जा रहा 
हे। हल्ला हुआ। लोग पीछे-पीछे AF ale थक कर 
वापस आ गए । अब भी गाँव का एक युवक रामदीन 
निरञ्जन के पीछे-पीछे लगा हो जा रहा था । निरञ्जन 
दौड़ता gut कहता जाता था--इस लाश को यूनिवसिटी 


के चान्सलर के पैरों पर पटक कर पूछेगा कि इस रूत्यु 


का उत्तरदायी कौन हे ? 
इसी समय निरञ्जन को एक पत्थर से डोकर 
गईं । सभन न सका । लाश को लिए हुए पत्थर पर 


गिर पड़ा। सिर फट कर दो टुकड़े हो गए। aia, 
कान, नाक और सुँह से रक्त की धारा बहने लगी। 
| उसके होड दिले, मगर बोल न सका। छटपटा कर वहीं | 


गन्त हो गया ! 
निरञ्जन के मर जाने के थोड़ी देर बाद ही रामदीन 
ने गाँव वालों को निरञ्जन at weg का दुखद सम्बाद 
सुनाया | किन्तु शायद यह कहना भूल गया था कि 


` मरती बेर निरञ्जन की जेब में सो रुपए के नोट थे, जो 
इस समय मेरी अयटी में सुस्करा ett | 


रजत-रज 


[ सङ्कलनकर्ता -धनञ्जय भट्ट “सरल” ] 


“रजनी-पति, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो 2” 
“द्नि-पति की, जिनका अभिनन्दन करना है और 


जिन्हें निज स्थान देना है ।” 


g. 


कलिका प्रस्फुटित होकर पुकारती है-"हे प्रिय 
संसार, तुम सुरा मत जाना ।'” 


$ 


फूल चुनने के लिए ठहरो मत, आगे ad aat, 
तुम्हारे मार्ग में निरन्तर पुष्प faaa रहेंगे।. 


ध 


परमात्मा ! मुझे वह आँख दे, जो संसार के ane 
पदार्थो को प्रेम की इष्टि से देखे ! 


ध 


जो उपकार जताने का इच्छुक है वह द्वार खटखटाता 
है । जिसे प्रेम है उसके लिए द्वार खुले हैं । 


| DR 
माता ! मेरे अहङ्कार को नाश कर। में ब्राह्मण हूँ 


और दूसरा चण्डा है| मेरे इस भेद-ज्ञान को दूर कर 
क्योंकि वे भी तो तेरे ही प्रतिविम्ब हैं, तुम्हारा ही तो | 
भिन्न-भिन्न रूपों में आविर्भाव ger है । 


i $ 
ma हो तुम अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लो, 
क्योंकि कख तुम्हारी sey wl हो सकती È | 
-ae 
देश के दीवानों के लिए wey का भय कहाँ ? 
| 


- यदि तुम adia सतस agi बोलना चाहते हो, तोः 
तुम स्पष्वादी सरळ्धतापूर्वंक हो सकते हो | | 


B b- t 
हे सौन्दर्य, तू अपने को प्रेम के अन्दर Ze, अपनेः 
दर्पण को मिथ्या प्रशंसा में नहीं । | 
ध 


इस संसार में एक ही शिक्ता लेने की आवश्यकता 
है; और वह प्रेम की शिक्षा है । 


$ 


यदि प्रतिकूल हो तो अधीर न हो | 2 
8 
जहाँ विश्वास है, वहाँ प्रेम है जहाँ प्रेम हे, वहाँ 


शान्ति है । जहाँ शान्ति हे, वहाँ ईश्वर है | जहाँ इश्वर | 


है, वहाँ कोई इच्छा नहीं । | 
ह 
इतिहास स्मरण-शक्ति के लिए नहों, परन्तु कल्पना 
और नीति के लिए है । 
| B | 
प्रेम aga की fadaat भी है और हथियार भो । 


यदि संसार तेरे अनुकूल हो तो घमण्ड न कर और | 


| 
| 
| 
| 


a 


x! 


w 


<a 


; € 
ष १, खण्ड ४, खंख्या = ] 


एक केन्द्रीय ट्रेनिङ्ग कॉलेज की स्थापना तथा समस्त भारत से HES 
भर्ती करने की आवश्यकता पर विचार | 
[ लेखक-- एक कॉङग्रेसमेन! ] 


faa भारतवर्षीय ssa की कार्यकारिणी 

समिति ने हिन्दुस्तानी सेवा-दुल को, जोकि 

इधर कई वर्षो से कॉड्मग्रेस के एक सहायक दल की भाँति 
काये कर रहा था, आधिकारिक स्वीकृति देकर बड़ा ही 
महत्वपूर्ण कायं किया है| इस दल की स्थापना डॉक्टर 


Wate एस० हाडिंकर ने की थी। जिन्होंने इसे अपने 


जीवन-काल में ही, एक छोटी संस्था से saa होकर 


अखिल भारतीय संस्था के रूप में देख लेने का अवसर 


प्राप्त किया हे। | 
अब वह समय आ गया है कि misaa के समस्त 
स्वयंसेवक एक केन्द्रीय अधिकार में लाए जायें । 
सत्याह आन्दोलन के प्रारम्भ होने से पहिले, बम्बई 
में कई स्वयंसेवक-दख़ थे और वे सभो अपने-अपने 
नायकों के नेतृत्व में एथक्‌-एथक्‌, स्वतन्त्र रूप से, NTT- 
झपना कार्य करते थे | होमरूल के दिनों में भी, जब 
कि जनता का जोश काफ़ी ज़ोर पर था, लीग Home 
Rule League ) का काम था कि बड़ी-बड़ी सभाओं, 
जुलूसों एवं saat को अपनी अधीनता में wa | 
आन्दोलन के fafa होने पर प्रायः बहुत से ai- 


सेवक-दुल्ल या तो अन्तर्धान ही हो गए अथवा उन्होंने | 
qF सङ्कुचित चेत्र में अपने कायं को जारी WaT | किन्तु 


Reg वे मार्ग-दर्शक थे और उन्होंने कॉँड्येस के 
निमित्त सेवा-कार्य करने के किए लोगों को ख़ूब डत्सा- 
fea किया । विगत सत्याग्रह आन्दोलन के राष्ट्रीय युद्ध 
मे कॉड्म्रेस के स्वयंसेवकों ने ही सब से अधिक युद्ध का 
प्रहार aga किया था और वह Wt बिल्कुल afgan- 
रमक रीति से | चस्तुतः इस युद्ध में ऐसा एक भी उदा- 
हरण न मिलेगा, जिसमें कि कॉल्म्रेस के किसी 
स्वयंसेवक ने अपने अहिंसा के सिद्धान्त को उत्तेजना 
दिल्लाने पर भो अङ्ग किया हो । 


वीरोचित काये 

afaa अवज्ञा आन्दोलन के प्रारम्भ होने के साथ 
ही साथ देश में seta स्वयंसेवकों को और भी 
अधिक उपयोगी कार्यों के लिए नियुक्त करना पढ़ा। 
वे ही इस आन्दोलन के प्राण थे अर उन्होंने ही जनता 
को अपने संयम तथा उदाहरण के द्वारा युद्ध के लिए 
प्रोत्साहित किया था। कॉड्म्रेस की. एकार सुनते ही 
सर्वत्र स्वयंसेवक sga कर आगे को ओर बढ़े और 
देश के लिए अपने हिस्से से अधिक कार्यं कर दिख 
awat । उनमें से अधिकांश ऐसे थे, जिन्हें संयम तथा 
कवायद इर्यादि की कोई शिक्षा पहिले कभी नहीं | faa 
थी, किन्तु वे अवसर उपस्थित होने पर वीरों को भाँति 
उठ खड़े हुए और देश ने उनसे जितनी आशा की 
थी, उससे कहीं अधिक उन्होंने करके दिखा feat! 
विदेशी वख्रों को दूकानों पर धरना देने तथा अन्य 
विविध भाँति से कॉड्येस को सेवा करने में स्वयंसेवक- 
qa की तरह, कहीं भी, किसी दूसरे दुल ने ot 
प्रदर्शन नहीं किया । अपने कायं-विशेष के लिए उन्होंने 
faa नियमों का अवलम्बन किया था, वे एक साधारण 


हिन्दुस्तानी सेवा-दल के लिए 
एक भारी GAIT 


| की है। गाँधी जो ने बता war था कि देश की 


से अधिकांश वीर स्वयंसेवक अपने-घ्रपने व्यक्तिगत 


| 


स्वयंसेवक-दल के नियमों से बिल्कुल विभिन्न थे। 
प्रायः अधिकांश .स्वयंसेवक सफलतापूर्वक अपने मागं 
पर डरे रहे। कुछ स्वयंसेवकों ने तो अपने प्राणों की 
आहुति भी दे डालो | लाठी के घाव सहना, शरोर के 
Sal का अङ्ग होना तथा अपमानित होना, ये सब तो 
उनके लिए साधारण बातें थीं । 
बाबू गेनू. जी का उदाइरण बम्बई के नागरिकों के 
मानस-पटल पर अभी तक अङ्कित है। वे sista के 
एक विनयशील areal थे और बिना अधिक शिक्षा 
पाए ही जनता के बीच से 'सत्याग्रह-संग्राम में कूद पड़े 
थे । किन्तु जब आवश्यकता आ पड़ी, तब उन्होंने अपने 
mA को उस्सगं करने में तनिक भी हिचकिचाइट न 
की । यह कोई एक अकेला उदाहरण नहीं है । बम्ब 
सें महात्मा गाँधी जो हारा बतलाए हुए आदश से 
उत्साहित होकर बहुत से लोगों ने प्रसन्नतापूर्वंक खवि- 
नय अवज्ञा आन्दो बन में अपूणंनीय शारीरिक क्षति सहन - 


स्वतन्त्रता के लिए Su सहना आवश्यक है और इसी 


कारण लोगों ने सब कुछ सहन किया । | Po 
स्वागत योग्य निणेय | 
देहली के समझभोते पर हस्ताक्षर होने के साथ इनमें | 


जीवन में dan हो गए । कार्यकारिणी-ससिति का 
प्रस्ताव हिन्दुस्तानी Garza को सीधे अपने अधिकार 
में ara की चेष्टा करता है। सेवा-दुल्ल कार्यकारिणी 
समिति के अतिरिक्त और किसी के सामने उत्तरदायी न 
रहेगा । यह निर्णय उचित समय पर किया गया है, 
क्योंकि कॉडओेख जैसी संस्था को, जिसका प्रभाव देश 
भर में फैला हुआ हे, उचित है कि अपने अधिकार में 
ऐसे व्यक्तियों का एक दख सङ्गठित कर wa, जिन्हें शिक्षा 
मिली हो और जो प्रत्येक परिस्थिति में रह कर, क्ट सहन 
कर, अपने कतव्य को पूरा करने में अभ्यस्त हों । कार्य 
कारिणी समिति के पास,जिसका य कतेव्य है कि ate 
Sa की आज्ञा को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करे, चुने 
हुए ऐसे व्यक्तियों का एक ga उपस्थित रहना चाहिए, 
जोकि आवश्यकता पड़ने पर कॉक्म्रेस की आज्ञा का 
पालन करने के fag देश के किसी भी भाग में भेजे जा 
ak | steda राष्ट्र की इच्छा को कार्यरूप में परिणत 
करने के लिए एक यन्त्र है और देश में सब से बड़ी तथा 
लब से अधिक शक्तिशालिनी राजनैतिक संस्था हे । 
aa भारत के बड़े-बड़े विद्वानों का प्रतिनिधित्व 
करती है, इसलिए इसके अधिकार में शिक्षा-प्राप्त स्वयं- 
सेवकों का एक दल अवश्य रहना चाहिए । यह दल 
भावी राष्ट्रीय सेना का प्राथमिक स्वरूप होगा और जब 


भारत स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेगा, तब ये संयमी शिक्षित | 


ain विस्तृत चेत्र के अन्तर्गत कायं करेंगे । ‘ 
उद्देश्य और क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता 
यदि कार्यकारिणी समिति सेवा-दख को और भी 


afas खोकमिय बनाना चाइती है, तो उसे आवश्यक | 


है कि उसके उददेश्य-चेत्र को और अधिक विस्तार प्रदान 

ett यदि सेवादल-भ्रॉक्रिसर को शिक्षा देने का काये ह 
अपने हाथ में ले, तो उसे चाहिए कि भारत केप्रत्येक o 
भाग से वर्णंगत अथवा जाति का सेद्‌ किए बिना ळोगों i 


| को अपने दल में सम्मिद्धित करे। वस्तुतः राष्ट्रीय संस्था 
. | बनने के fag यह उचित है कि सेवा-दल भौगोलिक 


बन्धनों से अपने को न जकड़े, वरन्‌ वह राष्ट्रव्यापी | 
सङ्गठन हो ओर इसके ऑफिसर आरत के प्रत्येक प्रान्त | 

से लिए जाथे । प्रस्ताव स्पष्टतया कहता है कि-"कर्ना- _ 

टक या ऐसे अन्य स्थानों में, जो समय-समय पर निश्चित | 
किए जायेंगे, यह ( Aaaa ) रङ्गरूटों को भती करेगा = 
ओर उन्हें ट्रेनिङ्ग देगा ।» और यदि इस सचमुच पुरुषों  । 


की एक राष्ट्रीय संस्था का ast करना चाइते है,तो | 
 ऑफ़िसरों को ट्रेण्ड करने का स्कूल केन्द्र में स्थित होना | 


चाहिए, जहाँ पर कि देश की सेवा के faq एक निर्धारित | 
योग्यता के we पूर्ण रूप से शिक्षित बनाए जाय, सब | 
जातियों के ata उसमें afafa किए जाये और उनके 


प्रवेश में किसी प्रकार की बाधा न हो, सिवाय इसके 
कि वे देश एवं aisha के भक्त अवश्य हों। afg 


alexa राष्ट्रीय संस्था है, तो सेवा-दल् को भी अपने 4 
इश्टिकोण, रचना एवं सङ्गडन में राष्ट्रीय होना चाहिए! | a 
_ शारीरिक शिक्षा ह 


उक्त qa देश के लिए राष्ट्रीय सेना की आवश्यकता ` | 


` की अपील जनता से at राष्ट्रीय सेना के सैनिक fire, | 4 


अहिसाव्मक बुद्धि वाले हों, किन्तु समस्त भारत में देशश o 
सेवा करने के लिए अपना सब कुछ fign करके | i 


` भी तैयार रहें । यद्यपि निस्सन्देह यह आवश्यक हे कि इस | 


कार्य è fag gm पास ट्रेण्ड (शिक्षित) अफसरों | 
का एक दख हो, किम्तु सेवा-दख अपनो सारी शक्ति . | 
को उसी थोर amà | यदि यह अपनी संस्था का | 
उपयोग जनता की शारीरिक गठन की उन्नति के लिए. | 


| कर सके, तो भारत के fag य बहुत बढ़ा काये.होगा । | 


इस समय यद्यपि बहुत से नगरों में अखाड़े बने gee 
किन्तु इस कार्य के लिए कोई सज्ञठित उद्योग नहीं किया | 
जा रहा हे । किन्तु जब तक इम भारत की शारीरिक... 


तब तक इम अपनी जन-संख्या को स्थायो रूप से पङ्क | 


बनाए रहेंगे । कई कारणों से, जिन पर जनता का कुछ... 
वश नहीं हे, इमारी शारीरिक अवस्था अत्यन्त हीन | 
दृशा को प्रास हो गई है। जलवायु के कारणोंसेतथा | 
जनता की दरिद्रता की वजइ से भारतीयों का;शारोर्कि | | 
गठन बहुत शिथिल्न है। इसलिए सेवा-दज्ञ को चाहिए... 


कि इस समद मे, इसको soft के बिए दिल बशा | 


कर प्रयत्न करे। व्यायाम-शाल्राएँ खोल कर वह जनता 
को अधिक लाभ पहुँचा सकता है | जब तक इमारे देश ' 


aA शारीरिक इष्टि से caw न बनेंगे wie aa as- 


ठित, और संयमित न छो जायेगे, तब तक यह इम. ae 
aii के लिए सवंथा सम्भव न होगा कि अपने देशको | 
ata पहुँचा सकें, अथवा राष्ट्रीय आवश्यकताओं केलिए | 
मनुष्यों का एक भारी दल तैयार ati आक्रमण से... 
अपनी रक्षा करने के fag भारतवर्ष को विदेशी सैनिकों | 
पर निर्भर न रहना चाहिए। भारत अपनी रचा स्वयं | 


कर सकता है। भारतीय सैनिक इतने अधिक वोर होते | : 
हैं, जितने कि और कोई हो सकते हैं और संसारके | 


युद्ध-कल्ना-प्रवीण पुरुषों में से कई भारतीय भह, | 


एक विद्यालय की आवश्यकता... 
_ हिन्दुस्तानी सेवा-दल का यह उद्देश्य होना चाहिए... 
कि उन सब जातियों में से रङ्गरूटों को अती करे, जो कि | 
देश की सहायता करने को तैयार हैं । राष्ट्रीय सेवा के. 
faq मनुष्यों के एक ga का सङ्गठन करे। अभी अती O 
(शोष मैटर २०वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए) | 


~ 


विनयाकांच्चा 


[ऽइ] 

'  माटीकानन्हा-खा दीपक 

 ' . ' जभी बनाते स्नेहागार | . 

कर प्रदीप्त अनु राग-वार्ता, 

| दूर हटाते तम का भार | 

| डनके मन-मन्दिर में स्वामी, , 
थोड़ा स्नेह-भाव भर दो | 

' हो जावे घुँघला प्रकाश ही, 
aa पावे वे अ्रबुचर को | 


सथुकण 

[Ae awaa जी द्विवेदी, बी० ए० | 
bees इतनी ममता और मोह | 
ie बरसाती तेरी आँखे, 


भोग गई हैं मधु से मेरे 
| ‘ मन-मधुकर की पाँखे । 
fe x x x 


is तूने हेरा, चमक उठी-- | 

Is ` बिजली, मैने ga फेरा, 
| हृद्य-देश मै मधुर वेदना | 
| ने श्रा डाला डेरा । 


` हिन्दुस्तानी सेवा-दल के लिए एक भारी. 
o सुअबसर | 
(१६वं पृष्ठ का रेषां) 
का कार्य केवल कर्नाटक श्रान्त में ही सीमाबड्ध है। 
किन्तु भर्ती करने ate को बाइर भी दूर-दूर तक जाकर 
सुयोग्य लोगों को wat करना चाहिए । आजकल जब 


कॉड्ग्रेस की सेवा के faq लोग केन्द्र-स्थान से बाहर 


' जाता है। वस्तुतः ऐसे लोगों का मिलना कठिन है, जो 
. ` @ इस परिस्थिति में हों Anaa के कार्य के लिए 


जिसने कि एक बार चन्दे द्वारा लाखों रुपए एकत्रित कर 
जिए थे, अब भी वैसा कर सकतीं है और किसी 
केन्द्रीय स्थान में एक विद्यालय की आयोजना कर सकती 
हे । कॉड्ग्रेत को चाहिए कि देश भर में मनुष्य तथा 
` द्रव्य के लिए जनता से अपील करे, जिससे कि देश की 

' सेवा के लिए एक सङ्गठित दल तेयार हो जाय, जोकि 


आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन का भी बल्षिदान कर 


मिलेंगे। यदि देश को. भविष्य में होने ara gat z 
लिए अपने को तैयार रखना है, चाहे वे युद्ध अहिसा- 


at | 
पडेगा | को करने का समय था गया है, किन्तु 


क | 


भेजे जाते हैं, ठो उन्हें केवल थोड़ा सा भोजन-व्यय दिया |. 


. द्ीअपना समयलगादें। किन्तु निस्सन्देह Siena, 


लके | यदि अपील की जायगी, तो धेन तथा जन दोनों | 


तो उसे इस कार्य के लिए तेयार होना - 


जातीयता एवं प्रान्तीयता का पच्षषाती | 7” & S a y 


| हृदय-कुआ में श्याम ललोनेको,जब हसता Tet 
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We 

कि 
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[ कविवर site आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव | 


| 
| 
N भारत धरना धीर! . . | 
थे पूर्वज सब धीर तुम्हारे, a | 
थे gaa सब वीर तुम्हारे, i 
तुम भी बनना वीर | | 
आने दो विपत्ति पग-पग पर, | 
पैर न धरना पीछे मग पर, 
' होना नहीं अधीर | 
बन्धन के कच्चे धागे हैं, 
फूल बहुत खुन्दर आगे हैं, 
| . पथ में कणटक-भीर ! 
जिसकी तुमको चाह बड़ी है, | 
लिए वही जयमाल खड़ी है, 
` सह लो कुछ दिन पीर! 


` इस प्रकार इल समय चलो तुम, 


जिससे पीछे कर न मलो तुम, . 

= Raana! 
तुम सब मन-वाज्छित NAN, 
शीघ्र स्वतन्त्र कहे जाओगे, | 
_ बन जाओ बस वीर! 
GU का बना हुआ TAT है, 
तुमको चौच चलाना भर है, 

उड़ जाओगे कीर ! 


अन्तनोद्‌ ` 
[afte उत्तमचन्द श्रीवास्तव ] 
चलो सखे उस निविड़ प्रान्त में, | 
` geladi माया का लेश! 
जहाँ नहीं उपहास प्रेम का, 
जहाँ नहीं दुख का अवशेष |! 
जहाँ प्रकृतिकी अनु पम शोभा, | 
करती नवजीवन ast) | 
जहाँ सभी निद्वेन्द विचरते, | 
` बहती पावन मधुर बयार !! 
` जहाँ शान्ति की मधुर कलपना, 
भर देती saat मे घ्राण ! 
उसी खौर्यमय नीरव-जग में, | 
छेड़े चल कर अपनी तान !! | 
आकांक्षा as 
5 र [A शशाङ्क ] 
बिखर उठेगी इस उपवन में,उनके सुख को लाली | 
होकर मुदित तुरन्त उटटगी,लजा हृदय की थाली। 
Sq कर गले डाल में Fat, माला एक निराली । 


नाच seit बन उन्मादिनि,पागल AP मतबाली॥, 


सत्यायह-गान 
[ ste चतुर्भूज जी माहेश्वरी 'चतुर' | 


“ 
सत्याग्रह है QA हमारा। | 
सब eit से है यह न्यारा ॥ 

जोवन-ज्योति जगाने वाला, z 

THAT खुलगाने वाला, 

रिपु-दल को दहलाने वाला, 
तीस-कोटि हृदयों का प्यारा | 
सत्याग्रह है शस्त्र हमारा ॥ १॥ 

इसी शास्त्र को लेकर निभय, 

विजयी होगे हम यह निश्चय, 

विश्व कहेगा भारत को जय, 
फिर चमकेगा हिन्द-सितारा । 
सत्याग्रह है शास्त्र हमारा ॥ २॥ 

जिनमे है पानी वे aa, 

भारत के हित प्राण गॅवाव, 

भारत को आज़ाद बनाव-- 
. देकर अपना तन-मन सारा | 
` सत्याग्रह है शस्त्र हमारा ॥ ३॥ 


काल-चक 


[fo gaan पाण्डेय ‘aaa’ | 


जो थे खिले कल पुष्प जिनमें थी aga भरी छुटा। | 
जिनकी aga सुगन्धि से था यूथ भ्रमरो का डटा॥ 
वे आज अपनी वह अनोखी ofa न हैं दिखला रहे। 
है काल सब को मारता यह बात हैं सिखला रहे॥ 
जोचन्द्र कल पा पूर्णिमा की रात्रि को था हस रहा । 
कर के सुधा की वृष्टि जो सब को खुखो था कर TEM 
उसका पता नम में कहीं भी आज है लगता नहीं । 
है काल के हा | गाल से कोई नहीं बचता कहीं ॥ 
धन-धान्य से जो पूणं हें दुख को नहीं ज्ञो जानते। 
जिनको Gul सुख प्राप्तहे सब कुछ हमीं जो मानते॥ 
वे किस दशा को प्राप्त होंगे कल न कोई जानता। | 
पर काल के हा ! गाल में वे भी पड़ंगे मानता ॥ 
जो थे पड़े aaa मे जिनको न कुछ भी ज्ञान था. 
जो नर रहे पर हा! जिन्हें नर हैं न इसका भ्यान था | 
घे आज हैं क्या कर रहे खारा जगत यह जानता। 
पर काल के हा ! गाल मे वे भी पड़गे मानता i 
सारे जगत का पथ-प्रदशे क हिन्द था सब जानते। 
पशु से किया नर दूसरों को हैं सभी यह मानते। 
पर क्या हुई उलकी दशा पड़ काल के हा | गाल में 
है आज वह सब विधि Kat परतन्त्रता के जाल में ।। 
हे हिन्द के चोरो ! उठो “awa” यही कहता aati 
चुपचाप क्या हा ! बैठ जाना शोभता तुमको Death 
कारज करो है भाइयो | मत मौन होकर अब etl 
चुप बैठ कर उन्नति किया है कब कहाँ किसने कहो!! 
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e 'भविष्यः की सासाहिक चित्रावली का सक पुष t 


| 
f i st 
आरत की बड़ी व्यवस्थापिका Quy a भूतपूव sara श्री० Azam पटेल aaa : श्री विठ्ठलभाई पटेल ऑस्ट्रिया के एक इध्पताल का निरीक्षण करने गए थे । इस 
चारा-सभा के प्रधान डॉक्टर कालं रेज से भेंट कर रहे हैं । ae चित्र में पाठक इस्पताल के सुख्य काय कर्ताओं के साथ उन्हें बैठे हुए देखेंगे । 
= न 
| | 
| ` बम्बई के हिन्दोस्तानी सेवा-दल के शिक्षह-अफ़सरों का अप । बीच में पाठक Aaaa के प्रधान--श्री० सम्ब्रासूति 
| = 
| 
| 
| 
| है 
। 
| 
| | ee ae . r जोधपर ( राजपूताना ) की बालसमर मील का एक दशय | 
मारवाड का टोकरी बनाने वाला (atar ) परिवार Se S 
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ste अलखनारायण वर्मा--आप नवादा ( गया) के Re एक सुप्रसिद्ध व्यापारी तथा एक लोहा ६ less | | ह) 
sga राष्ट्रीय कायकता हैं और दो बार जेल हो आए दिया स्टोर के सञ्चालक, विधवा-विवाह के प्रचारक श्री० ओोश्मप्रकाश तिवारी--आप आगरा 
हैं। आपका परिवार अब तक राजभक्ति के।लिए | और समाज-सुधार के faq सदा प्रयतन | के उत्साही कार्यकर्ता हैं। विदेशी 
विख्यात था । आपके पितामह रायसाइब करने व.ले-श्रीयुत Geto एन० गाडो दिया वस्त बादिष्कार a स्पते `. 
एवं ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट थे । ES = o n ne और 


= ex 


== 'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ 
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॒ sto बालकऋष्ण जो मोहता ( सपरिवार ) ae ee : : 


रेड-क्रॉस के ad का पार्ट करते हुए , अमेरिका की ga सिनेमा-झभिनेश्री-- ease के सर्वप्रथम मारवाड़ी वीर, जिन्होंने पर्दा-प्रथा को तोढ़ा और अब 


कुमारी मेरी बाड -जिनके सम्मानार्थ अमेरिकन madia ने ₹ करोड़ _ Aged saa लगे हैं। आप अपनी धर्म-पतनी सहित | 


डाक के टिकटों पर आपका यही चित्र छाप करं आपको | र po जिस मनोयोग से सामाजिक सुधार का कायं ` Sac 
| अलौकिक Nearest प्रदान किया है। mo ee रहे हैं, वह सर्वथा age Bi: a 


यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं १ 


| प्रयाग के वर्तमान कमिश्नर, le alo एन० मेहता 
: झाई० सी० gao की धर्मपो — श्रीमतो इरावती : E 
|... बिहार प्रान्त की ga रमणी-रत्र--अ्रीमती नेनादेवी, मेहता--आप अपनी झादुर्श सामाजिक सेवाओं | क ह श प Seal eee 
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ह 
तुम्हारी खुशख़रामी सेकड़ों क्रितने उठाती है, कयामत कह दिया मैंने ar इसमे क्या कयामत की 
कयामत हो गइ दुनिया, कयामत बन गई दुनिया, मुझे दुनिया सें रह कर याद जब आइ कयामत की 


हक्रीक्रत 
“निगाह ने उठा दीं जब नक़ाबे ' हुस्ने फितरत की 
“चमक set शुञआएं २ हर तरफ मेरी हकीकत की । 
—“हाफ्रिज्ञ” mg 
अगर उश्शाक चाहे आपको बुत खे खदा कर द्‌, 
fe है इशक मजाज़ी आखिरी सीढ़ी हक़ीकत की । 


— “तोबा” सय्यद परावानी 


“यह हस्ती “खद्‌ कमाले नेस्ती का एक नमूना है 
„RATE अपना भी गोया एक सूरत है हकीकत की | 
-- “हादी” मछुलीशहंरी 


Sad रात के राशन सितारे faa.’ मझिल हैं, 


हकीकत में इन्हीं से,राह मिलती है हकीकत की । 
“बिस्मिल” इल्वाह्दाबादीं 
उल्षफ़त 

ज्वद्लवाने को करवट दद दिल तक जब नहीं उठता 
“शबर ले कोन उठ कर रात भर बीमारे SAHA की। 
- --“नज़ीर” इल्ाहाबादी 

कहो ए हजरते दिल क्या तुम्हारी राय होती है 
मुझे सब लोग देते हैं सलाह तक” sana की । 
“बहू उनका देखना मेरी तरफ फिर मुस्कुरा देना, 
अजब पुरलुत्फ थीं कैफ़ीयत आगाज़े "उल फूत की। 
--“तोबा” सय्यद्सशवानी 
ag दुनिया ही नहीं है एक मजबूरे मुहब्बत की, 


; 5 मै f & Ro 
sae क्यों न दे खाकिस्तरे दिल ais उलफ़ूत को। 


“हादी? मछुलोशइरी 


कफख में रहके भी भूले न अपना आशिया अब तक 
aaa वालो,इसीसे होगई तलदोऊ! sapa की। 
“fafa”? इलाहाबादी 
क्द्रत 
: मुहब्बत ज़िन्दगी है इसको बीमारी कहा किसने, | 


shh दम से सारी गमियाँ हैं बज़्मे कुदरत की | 
saam” गॉडवी 
gare और भी क्या-क्या सितम ढाती खदा जाने 


अगर होतीं न इतनी बन्दिश क़ानूने कुदरत की। 
“नूह”? नारतवी . 


जमीं के ज़र-ज़र मे, चमन के पत्ते-पत्ते में 
नज़र आती है अरबाबे ! * नज़र को शान कुद्रत की | 
“बिस्मिल” इलाहाबादी 
१--परदा, २--ईश्वरी ज्योति, 2 किरण, ४-- 


feat, ९--उस्पात, ६--पैग़म्बर का नाम है, जो सूले- 


अटकों को रास्ता बताते हैं, e—Ra को हो 

प्रादि, $--राख, १०- ग्रेम की आग, ११-'पजड़ा, 

२--घोंसला, १३--पहिचान, १४-चहल' पहल, १९ — 
“संसार, .३ ६--नज्ञर वाले | 


| क्रयामत 
तुम्हारी खश! “खरामी सेकड़ों फ़ितने उठाती है 


कयामत कह दिया इस को , तो मैने कया कयामत की। 
जो द्र तक भी न आया था कभो पे दाबरे महशर! 5 


कयामत में बुला कर उसको तूने क्या क़यामत की। 


डंडा रकखा है उसने अपने जलवे को कयामत पर 
कयामत है वह जलवा उसको कया हाजत 


कयामत की | 

यह बन कर बक '  बाराँ देखिए कया- 
२० RR, S R fs i 

ZA ate से मोज़े मै उडो है किस कयामत की । 

नकाबे रुख उलटकर आज क्यों गम-तबस्छु म * * हो 


TAS मुझ पे क्‍यों पड़ती हैं GAN? कयामत की | 
तबीयत खुदबखद MAT बहशत है ऐ'अलगर” 


हवाए फुस्ले-गुल A ओर भी उस पर कयामत की! | 


“sane? गोंडवी 
में उस रङ्गो अदा को seat फिरता हूँ महशर Ñ, 
तड़प भर दी थी जिसने wet gaat? में-- | 
कयामत की । 

“Sa”? चिड़ियाकोडी 

निकल आ चाँद के परदे में छिप कर बैठने वाले 
कि तेरे देखने arat को नज़र हैं कयामत की । 
“तोबा” खरयदसरावाची 
यह दो जुमलो में है रूदादे * °गाम बीमारे फुकत की, 
कि जो दिन है मुसीबत का,जो शब है बह कयामत की | 
बह कहते हैं कि हम तुझसे कयामत तक न बो लेंगे, 
मुआज़' “अ्रज्ञाह!रखिश और बह भी इस कयामत की! 
“Raya”? खालियरी 
बिलाखिर आप ही जाँ देके तकमीले १ * मुहब्बत को, 
सहर "तक राह देखी Ha आखारे कयामत की | 
-“अब्जुम” अकबराबादी 
बसर होती है इ सूरत से बीमारे मुहब्बत की, 
अगर दिन हैं मुसीबत के तो राते हैं कयामत की! 


--““अज्ीज्ञ” aaa 


सफेदी आ गई बालों मैं कब तक नींद गफलत की 
साफिर सर पे तेरे सुबह आ पहुँची कयामत को! . 
fame’? इलाहाबादी 


१७-अदा के साथ चलना, १८- परमात्मा, १६--- 
बरसने वाली बिजली, २०--मटका, २१ आकाश, 
२२--शराब, २३- हँसना, २४--आफ़ताब, २९-- 
बहार, २६--बेचेन बदन, . 


“नूह”? नारवो. 


क्या गज़ब ZIT. 


२७--दुख का हाल, २८- | 
हे ईश्वर, २६--ख़त्म हो जाना, ३०--सुबह i 


न कर शिकवा जफ़ाओं का दिले pga दुनिया में, 
कयामत ही में होनी चाहिए बात कयामत की । 


— शातिर” इलाहाबादी . { : 


खुदा के सामने दिल ने अगर कोई शिकायत की, 
कयामत में करंगे हमसे वह बातें क़यामत की। | 
चुरा हो इस मुहब्बत का यह पहले मैं न समझा था, | 

शबे गम दूसरी तस्वीर है गोया कयामत की। | 


वह कहते हैं खुद! से मेरा शिकवा कयो नहीं करते, | 
कयामत में भी उनको दिल्ञगी सूभी कयामत की। | 2 
। _ --“शाकिर” बरेलवी | 
जिसे रूदादे गम कहते हैं अरबाबे मुहब्बत की, | 
बही तो cat लफ़ज़ों में सूरत है कयामत की 


मुसीबत और फिर मेरी मुसीबत शामे.फुकंत की, * 
यह है वह शाम जिसमें है झलक सुबहे कयामत की। . 


7 से दादख्वाहों ने अगर मिल कर शिकायत की, 
कयामत में बदल जाएंगो दुनिया ही कयामत की। i 
किसी को दे के दिल में चैन से बैठे तो क्या ae 
नज़र में हर घड़ो तस्वीर फिरती है कयामत की । | 
कयामत हो गई दुनिया, क यामत बन गई दुनिया 


कयामत मे कहेगी दास्ताने ददे दिल दुनिया, | | 


ancag सच है तो कथा होगोवहदुनियाक़यामतकी। 


aga है नाम. जिसका ane? आगाज़ दुनिया है, 
बद्‌ ` कहते हैं जिलको ख़ास सूरत है कयामत की। ._ 
नहीं मालूम आहले-हश्री "का अब हश्र क्या होगा, | 


qama में भी तुम चलने लगे चाले कयामतकी ! | 


नज़र में रह केभी आब तक न तू मुझको नज़र आया, 
अरे ऐ छिपने वाले, यहश्रदा है किस कयामत की! 


| इधर उश्शाक का मजमा उधर जमघट हसीनों का, | 


कयामत पर भी आई हैं बलाएँ किस कयामंतकी। | 


नज़र आता है आलम हुस्न का एक-एक जरे मे, | 


खुदा ने fantaat मिट्टी मे भर दीं किख 
कयामत की | 
यहाँ तो रहते-रहते पंक मुदत हो गई हमको, | 
चले दुनिया से चल कर सेर अब देख कयामत को। . 
कयामत तक पढ़ेगी,दिल से ज़ोको शोक की दुनिया, 


` ग़ज़ल दुनिया में लिकखो तुमने ऐ “बिस्मिल” . 


कयामत की, | 

“बिस्मिल” इबाइाबादी | 

३१ नासमम, ३२--विरह को शाम, २३-इन्घाफ्र | 

चाहने वाले, ३४७--आंदि, ३४--ज्योति, ३३--भादि, 
३७--आँत, २८--क्रबामत वाळे | 3 


— “ज़ाहिद” इलाहाबादी 


मुझे दुनिया में रहकर याद्‌ जबआई कयामत को, | 
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a dages ` गुहुस्थों का सच्चा eed 
भारतोय कैमरा शान्तिधारा | 
< = | | महात्मा का प्रसाद नीचे लिखे रोगों में रामबाण है, 
त | जैसे हैजा, an, दस्त, उलटी, पेचिश, weet gue, 


३ हमारा स्वदेशी केमा बको : 
i; | | । आसानी से प्लेट पर चाहे जिस चं ज़ ; 
Mel की aim और सुन्दर टिकाऊ तस्वीर | 
(| खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिचे | T 
नो दाम वापिस । एक प्लेट, ang, | बालक, बुद्ध, जवान, स्त्री, पुरुषों के शिर से | जियमाजुसार Aa करने से स्वेत-कुष्ठ जड़ से मिट जाता 
| लेकर पैर तक के सब रोगों की अचूक रामबाण | है। हर एक घर में सदा रखने की चीना है। मूल्य छोटी 


` मसाला और हिन्दी में तरकोब साथ है । ३।५ ३। इञ्च ; | 
agg की तस्वीर खींचने वाले कैमरा का मूल्य ३) डा० | दवा | हमेशा पाखर dau, वक्त पर लाखों को कास | शीशी॥), बड़ी १), एक बार ६ शीशी सँगाने से डाक 
| ad माफ़ । 


Ho ॥); AUX Vil इञ्च साइज़ की तस्वीर खींचने वाले | देगी | सूची मय कलेण्डर सुफ्रत मेंगा कर देखी ! i 
कीमत Ul) तोन शीशी २) डा० म० अलग | शान्तिधारा ओषधालय, 


| aaa, निमोनिया, फोडा-फुन्सी, हड्डी के जोडों का 
| ददे, कान व पेट का दर्द, दमा, खाँसी, सदी, बिच्छू, 
| साँप और-और जहरीले ssi का काना, कुछ _ दिन 


कैमरा का मूल्य ७) डा० Ae १।=) 


पता--दीन ब्रादस , ao 8, अलीगढ़ | qat—aegea जैन ठेद्य, इटावा ८२ कोलूटोला स्ट्रोट, कलकत्ता 
a z pisia n 2 ot 5 


RIA) में १२ डिब्बी दाद की दवा खरीदने से | 


डॉ० डब्लू० सी० राय,एल० एम०एस० की 


पागलपन को दवा 


५० ay से स्थापित 


३ घड़ियाँ और अन्य बेशकीमती चीज़ें इनाम में मुफ्त भेजी जायँगी | 
| gezi, ait, अनिद्रा, न्यूरख्थेनिया के लिप 


| 
i 
_ मशहूर दाद की gar— नया या पुराना दाद Seng क्यों न | | 
हो, हमारी यह दवा सिर्फ़ दो बार के ama से २४ चण्डे के अन्दर शतिया । भी मुफीद है। इख दवा के विषय मे विश्व-कवि 
झाराम कर्ती है । १ दर्जन डिब्बी ame) मे ख़रीदने से इनाम में--एक $ रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि :--“मैं डॉ० डब्लू० 
रेलवे टाइम इन्फ़रोण्ट डमी पॉकेड घड़ी, एक असली जर्मन “बी” टाइमपीस | छी० राय की स्पेसिफुक फ़ॉर इन्खेनिटीः 
जिसकी mad x साल है, एक नए डिज़ाइन की ख़ूबसूरत हाथ घड़ी, | ( पागलपन की दवा ) से तथा उसके Gat से 
एक फ्रौण्टेन पेन, एक पॉकेट api (asa ), एक mda, एक शीशी | बहुत दिनों से परिचित हूँ ।? स्वर्गीय जस्टिख 
सुगन्धित ओटो, एक शोशी बिडटी स्नो,आर एक शोशी दॉत-मञ्जन सुशव | लर रमेशचन्द्र मित्र की राय है--“इस दवा से 
२ दुर्जन डिब्बी wis) में इकटा जेने से एक नए चालान का जमनी aat- aAa होने बाले दो आदमियों को में aq 
| फोन इनाम में दिया जाएगा। इस ग्रामोफ्रोन का AMA तथा हान | जानता š ।” दवा का दाम ५) ais लमी 2 
| Catan) देखने में यद्यपि छोटा है, पर गाना २९०) के ग्रामोफ़ोन के 4 | | 
Í a 6 Eoin मुक्राबले करता है । एक दाने ( मोंपा ) ३ रेकाड, १ साउड बवल, TET | 
झादि सभी बजाने का सामान साथ में gra भेजा जाता है। डाक-प्नचे अलग। खुचरा दवा (=) afa डिबी 
होगी। हिन्दी आरेकर TU दुन; ह ‘प | ae a बड़ा बाज़ार, कलकत्ता ; | ॒ या (३ F घमतल्ना स्ट्रीट ) कलकत्ता | 
पता--ग्रेट इण्डियन स्टोस, डिपाट १३, बड़ा AN, | तार का पता--“08००/४०" कलकत्ता 


पता-छूस० सी० राय WTS Fo, 
१६७/ ३ कानंवालिख स्ट्रीट, | 


I ON EN A EN कै; ‘ 
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[ao wo विश्वस्भरनाथ जो शर्मा, कौशिक ] | oe $ S | | | K| y ४ 
अत्यन्त मनोरज्जक, शिक्षा siz विनोद से भरी | oy da Mae किताब देख कर थोड़ी पढ़ी-किल्ली स्ियाँ झो इलाज कर सकती हैं l गृह-चिकिस्सा 
me हुईं कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कनी i बकस में असली nga तुल्य दवाइयों से भरी १२, २४, ३०, BS, Ro, 5४, ३०४ शीशियाँ हैं; जिनका मुल्य 
` ज्ञे सामाजिक कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे oe । क्रमानुसार उपयोगी हिन्दी पुस्तक तथा डू!पर सहित २), ३), ३॥), wW, 8८), Y १०।।=) है। सब 
से किया गया है। डन कुरीतियों à sna होने _ वाले || प्रकार की हो मियोपैथिक सःबन्धी पुस्तके, बायोकैमिक दवाएँ, ग्लोडिल्स, सुगर आफ मिल्क Za, फायळ, 
gage अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है । एक वार _ | aade कार्क, कार्डबोड केस आदि पते दाम में मिखते Bi aga सनेरेरिया मेरीटेमा बी० Ze मोतियाबिन्द 
. आवश्य पढ़िए । मुल्य केवल ३) व जाला की afia दवा, दाम २॥) की डाम। ` , = 

a L | flo खी० धार एण्ड ब्रादस-न० ८१, TARA Egle, कलकत्ता 


. डॉक्टर बनिए 
_ चर बैठे डॉक्टरी पाख करना हो तो कॉलेज 
की नियमावली मुफ़्त amet! पता | 
इणठर नेशनल कॉलेज,( गवनमेणट रजिस्टड ) 
| ३१ बाँसतल्ला गलो, कलकत्ता 


व्यवस्थापक “चाँद! कार्यालय, इलाहाबाद । 
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0 धर्म और भगवान मृत्यु-शय्या TU) 


| श्री० कुमार सुरेशसिंह जी, कालाकॉकर l 


भगवान मृत्यु-शय्या . पर? शीषक 
gaa लेखक ने इश्वर के प्रति 


aq करते हुए, यह fasas 
निकाला था कि भारत में भी शीघ्र 
ही वह समय अपने वाला है, जब 
कि विज्ञान के प्रकाश में ओर शिक्षा के प्रभात में ईश्वर 
को इन्हीं विचारों का शिकार होना पड़ेगा। सर्व शक्ति- 
मान का sve विरो घ इससे पूर्व भाई श्री० जज्ञबद्दादुर सिह 


‘ga’ में “चिक्‌ घमं fag भगवान्‌” aes लेख 


Ra कर किया था। तर्पश्चात्‌ ईश्वर की अनावश्यकता 
तथा धर्म के कारण संसार में फेले हुए अनाचारों पर 
प्रकाश डालने का यहो अवसर था । 


इसी aa के खण्डन में fafaga so वासुदेव- 
कृष्ण तारके, Wo Yo महोदय का एक लम्बा लेख 
“माधुरी” की गत ame ( मई ) की संख्या में प्रका- 
शित हुआ है, जिसमें आपने अगवान के नष्टप्राय सास्रा: 


: जय की रचा का टीका अपने ऊपर लेकर, अपने घारा- 


प्रवाह लेख में लचर दलीलों के साथ-साथ उक्त लेखक 


पर व्यक्तिगत WaT भी बरना आरम्भ कर दिया है। 


भाषा के fam में लेखक मद्दोदय ने कुछ लिखने की 
कोशिश की है, पर आत्म-विचोभ और ड्रेषयुक्त प्रत्युत्तर 
के भाव से पूणं होने के कारण उसमें नीरसता की दी 
भरमार हो गई है और वास्तविक समालोचना की कहीं 
छाया भी नहीं है। ळेखक महोदय ने ईश्वर के ख़िलाफ़ 
लेख देखा और छुब्ध हो 3ठे । इसलिए कुछ उत्तर देना 
उनके लिए alfa सा हो गया। तकंपूर्ण उत्तर हो 
था agi, उन्हें तो विशवास था कि अभी भारत में dzat 
के विरोधियों की संख्या न्यून ही है, अतः वे जो कुछ 
भी ऊल्लन-जुलूल faa डालेंगे, ईश्वर के हिमायती za 


आदर की दृष्टि से देखेंगे। इसी विचार से प्रेरित होकर 


आपने ईश्वरवाद के छिद्रों के UH करने का भार अपने 
ऊपर लिया है । 5 


प्रायः ऐसे समालोचक जब यह देखते हैं कि ade 


पूर्ण उत्तर देना सम्भव नहीं है, तो वे अपनी इस कम- 
ज्ञोरी को छिपाने के किए लच्छेदार भाषा का. आश्रय 
लेते हैं। और भाषा के रन्गीन_जाल में बेसिर-पैर को 
बातें लिख कर अपने भावों की ही हत्या कर डालते zi 
परन्तु हमको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ हम इस- 
लिए नहीं बैठे हैं कि डनकी शैद्दी का रखास्वादन करें, 
इम यह विचार नहीं करना चाहते कि उनकी आषा 
कितनी परिमाजित और ada है ; वरन्‌ हम तो यह 
देखना चाहते दें कि उन्दोंने जिस लेख का खण्डन 
किया है, वास्तव में उसका उन्होंने तर्कपूणं उत्तर दिया 
है अथवा अपनी आषा का चमत्कार दिखाने के faq 
az काराज़ रंगेहें। यदि saè लेखों A तक का 
ana है, तो ऐसे लेखों द्वारा पत्रिका का कलेवर बढ़ाने 
दी अपेक्षा , उन्हें सादर लौटा देना दी अधिक उपयुक्त 


होता । 


ई महीने हुए 'अदिष्य' मे ‘ad और 
एक लेख निकला था, उसके, 


“रूस चाळों के विचारों का aa- 


ऐसा नहीं हो सकता कि रूस वालों को मोदी वस्तु से 
कड्या giant मिलने लगे । वाह्य परिस्थिति का 


al अनुभव करेंगे, और सुख से सुख का! बुद्धिमानी 


| so ताटके महोदय को यह झ्याल रखना चाहिए 


भारतीय होने के कारण मैं इतना तो अवश्य कह सकता 


का भारतीय भी धर्म-वेदान्त के सम्बन्ध में पाश्चात्य 


से उपयुक्त होगा। . 


_ श्री० तारके जी कहीं तो ईश्वर को पहले ही से 
सान कर उसके लामों की सूची रिनाने लगते हैं, कहीं 
चर्म पर विश्वास न करने वाले को पशु कहने ळगते हैं 
ओर कहीं नेताओं की प्रशंसा करते-करते कहते हैं कि, 
जहाँ ऐले नेता हैं वहाँ यदि कोई धर्म नहीं मानता तो 


चह उल्लू है । अतः श्री) तारके जी को ऐसी gate में | 


यद्यपि कोई तथ्य नहीं है, तथापि हमें उन पर एक सरसरी 


प्रकार मनुष्य को, उसी प्रकार किसी राष्ट्र की प्राकृतिक 
सनस्थिति उसके भौतिक वायु-मण्डल से ही निश्चित 
होती है।” : ८ 22000 ae 

इसका निष्कर्ष श्रो० ताटके महोदय यह निका- 
लते हैं कि रूस से अगवान अले ही भाग गए हों, 
पर भारत से, इस ऋषियों की भूमि से वे कदापि नहीं 
हट GEA! पर silo तारके जी यह नहीं Kala करते कि 
जलवायु और भौगोलिक तथा प्राकृतिक आदि वाह्य परि- 
स्थितियों ( External Conditions) का असर. 


sat केवल इस प्रकार का हो सक्ता हे कि गर्म 
देश वाले सूती कपड़े पहनेंगे और sad देश वाले ऊनी । 
गर्म देश वाले अपने घरों में बिजली के पङ्के लगाएँगे 
और sad देश ara बिजली की ANA । agaa के 
निवासी ज्ल-सेना सङ्गठित करेगे और देश के अन्दर 
रहने वाले स्थल्ःसेना। कहीं, एक देश में, परिस्थिति के 
अनुसार, लोग AMA ,बनाएँगे और कहीं कृषि करेंगे, 
पर सभी मनुष्य खाना खाएँगे, सभी Maa, सभी कष्ट 


की बात को सभी डुदधिमाची की बात कहेंगे, और ऊट- 
qain की बात को ऊटफ्टाँग | | 


_ भौगोलिक स्थिति, भेदादि द्वारा यह सम्भव नहों कि 


एक स्थान के वैज्ञानिक अन्वेषण में एक प्रकार का और |. 


दूसरे स्थान के उसी अन्वेषण में दूसरे प्रकार का भेद हो । 
स्यात्‌ श्री० तारके महोद्य कल को कहने लगें कि भारत 
में दो और Bata चाहिए, क्योंकि ca में दो 
अर दो चार होते हैं gÈ भय है कि कहीं श्री० ताटके 
महाशथ यह न कह À कि आरतवासियों को गेहूँ. 
त्याग देना चाहिए, क्योंकि रूस वाले भी इसे खाते हैं। 


कि विज्ञान के चेत्र में घामिंक ळोक-कथा. तथा डलके 
द्वारा उत्पन्न हुईं भिन्नता की गुब्जायश नहीं है। | 
आगे चल कर vito azè जी लिखते हैं--'परन्तु 


हुँ कि यहाँ का अपढ़ से अपढ़ तथा नीच से नीच श्रेणी 
विद्वानों के बराबर ज्ञान रख सकता है ।” इस विषय में 


तक करना बेकार है। Mo ताटके महाशय के इन विचारों 
के लिए अङ्गरेज्ञी का एक शब्द Chauvinism सब 


पर्याप्त है कि धर्म का उच्चाटन तभी हो सकता हे, जब | 


| RIM के सनुष्य-भाव का उच्चाटन हो जाय | यह ad 


का भाव ही पशु site मनुष्य को विभिक्रता का सूचक. 
है।” उच्चाटन का सिद्धान्त तो उनका गढ़ा हुआ सिद्धान्त 
है, इसी प्रकार अपने अनलुकू अथे देने वाला सिद्धान्त 
सभी गढ़ सकते हैं। लोग यह भी कह सकते हैं कि 
यह एक सिद्धान्त है कि जब तक मनुष्य के चर्स का. 
उच्चाटन न हो जावे, तब लक उसमें पशुता का उच्चाटन 


नहीं होता और वह सनुष्य न कहला कर पशु कहलाता | 
है। पर ऐसी कहावतों से तो यहाँ काम नहीं चलेगा ॥ | 


mat फिर आप लिखते हैं--“यहाँ इतना ही कहना... 4 


ts 


4 
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यहाँ तो सभी बातों का asad उत्तर. देना होगा | 


में बड़ी नम्नता के साथ Mo ताटके जी को बताना. 


चाहता हूँ कि वास्तव में पशु आर मनुष्य के सेका | 


स्वरूप वेका. नहीं है, Sata बतल्ाते Fi वरन्‌ मनुष्य ae 


ओर पशु में यह अन्तर है कि पशु safes शक्तियों | 
(Forces) के wala रहता है और agi प्राकृतिक a 


शक्तियों को अपने अधोन कर लेता है। 


| फिर आगे sto ताटके महाशय शिवि और हरिश्चन्द्र ` 
आदि पौराणिक व्यक्तियों की घर्म-प्रियता का fie | 
करते हैं और उनको तुलना वर्तमान नेताओं से करते | 
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हैं। आप aag यह नहीँ जानते कि ये क्रिस्से (Legen- 


dry ) हैं। और इसी क्रम में महाशय जी at 
( Court Bards ) के समान नेताओं की sarè 
| पुल बाँचते-बाँधते गाली-गलौज पर उतर आते हैं और | 
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लेखक को निशाचर पत्ती ( Bird of night ) आदि | 


तथा सत्य की रक्षा में ada बलिदान करने वाले इरि: | 


बनाने वगते हैं। आप wala हैं--"पुराण-कालीन 
भारत के इतिहासो उज्वल समय के, daa कपोत की | 
प्राण-रत्ता के fag अपना शरीर दान देने वाले शिवि, | 


RA 


ARA तरह आज भी ga रत्नगर्भा भूमि पर व्याग- .. 


शील, दीनबन्छु, देशबन्धु, aiaa करने वाला | 
तपस्वी नेहरू-परिवार, माखवीय जी आदि अनेक धर्मात्मा | 
तेजस्वी सूर्यं के समान आलोकित हैं। उनके प्रकाश के | 


सम्मुख यदि अन्धकार-ग्रिय रात्रिचारी पक्षी के समान. 


किसी ager को धर्म का प्रकाश न दिखाई दे, तो यह i | 
sA का दुर्भाग्य 2. पूज्य मालवीय जी को बात में... 
नहीं कहता, हाँ नेहरू-परिवार के आनन्द-भवन Hee 


+ 


और दधीच के feed सुनाने पर श्रो० ताटके महोदय ' 
को वहाँ के ain क्या सममेंगे, इसका पाठक स्वयं ' 


अनुमान करें ! निशाचर पक्षी का उत्तर भारवाहक पशु 


कौन जाने यह अभाग्य है अथवा सौभाग्य | 


यदि इश्वर पर fazata करने का यही तरीक्रा है, ot 


से दिया at सकता है, पर सबको अभो sito aed i | 
जी की तरह याली बकने की योग्यता नहीं मित्री है।, | 


कि wea-fazata के वातावरण में इश्वर को मनकी 


चेतना मान कर उस पर ख़ामख़ाहइ बिना तकं किए. 


विश्वास कर लिया जाय, तो उसका कोई चारा हो नहीं | 3 


है। पर यदि ‘anes में ara को दखब्न नहीं! वाले | 


{ 


सिद्धान्त को ठुकरा कर ईश्वर को तकं की कसौटी पर 
कसने में कोई हानि न समझो जावे, तभो इस प्रश्न पर 


सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान, waxaa ma-n नामों की 
पोल खुल जावे। और तब भगवान न तो गदा, पद्म, 


ag, चक्र लेकर घूमने पावें थर न निराकार रूपमे | 
सृष्टि में व्याप्त रहने Wa | यहाँ sa पर विचार करने के | | 
fag हमें आदि-काख से चलना होगा। | ee 


जब मनुष्य पशुओं की अवस्था में थे अर जब वे 


दाक्शक्ति और बुद्धि से रहित ये, तो उन्हें इश्वर का भूत. ह 
| नहीं सताता था। तब वे wats समान प्रति के _ 


प्रकाश डाला जा सकता है। यदि तक॑ का सत्यतापूवक | 
आश्रय लिया जावे, तो अगवान महाशय के निराकार, | 


और शीघ्र ही वे नियन्त्रण के बाहर होने वाजे हैं, तो 


om का हो चित्र रहता था गौर जो निद्रावस्था में स्प का 


बिक कारण न जानने से यही समझने लगे कि || 
ga संसार के अतिरिक्त कोई दूसरा संसार भी है, जहाँ 


. प्रकार धीरे-धीरे परलोकवासी भयङ्कर पिता. उददयड | 
_ प्रकृति का देवता माना जाने लगा और दयाशील माताएँ 
दयावती देवियाँ । | Mo 


«iL ae १, खण्ड ४, खख्या ८ 


उपादानों के अधीन रह कर अपना जीवन व्यतीत करते 
थे। उन्हें अपनी उद्रपूर्ति के अतिरिक्त कोई चिन्ता न 
थी। उस समय उनमें देवी-शक्ति का कभी आभास भी * 
नहों हुआ था । प्रकृति के प्रत्येक कार्य का उन पर स्वाभा- 
विक अपर पड़ता था। प्रकृति के जिस कार्य से वे भयभी त 
होते थे, उससे दूर रहते थे और जो कार्य उनके अनुकू 
होते थे, उनके चे afas रहते थे । ऐसा ही क्रम चलता 
रहा । तत्पश्चात्‌ वाकशक्ति प्राक्त होने पर और मस्तिष्क 
का विकास होने पर, वे उत वस्तुध्रों के विषय मे भी 
सोचने लगे, जिन पर अभी तक उनका ध्यान न जाता 
था। भाषा के meala के कारण, विचार-परिवतंन से 
उनके मस्तिष्क को अधिक वस्तुश्रों पर विचार करना 
पढ़ता था और इस प्रकार धीरे-धीरे ऐसा समय आ गया 
कि उनको ऐसी वस्तुओं के बारे में भी जिज्ञासा =a, 
लो उनकी बुध से परे थीं। वर्षा, ama, विद्युत्‌ आदि- 


|. ओदि सैकड़ों aami वस्तुओं के अन्वेषण के भाव 
: उनके मस्तिष्क में भर गए । इस जिज्ञासा की छाया में 
` ही उनका जीवन-काल्न व्यतीत होने लगा । 


इस काल में मनुष्य अपने छोटे-छोटे परिवार बना 


कर जीवन व्यतीत करता at) जिस प्रकार आजकल 


गोरिला जन्तु अपना छोटा सा परिवार लेकर शौर स्वयं 
उसका सुलिया बन कर जीवन व्यतीत करता है, उसी 
प्रकार मनुष्य भी अपने परिवार का सुखिया बन कर उस 
छोटे से परिवार का नियन्त्रण करता था । ये afar 
प्रायः क्रोधी और डाही प्रकृति के हुआ करते थे । इन्हे 


. एक दिन अपने अधिकार खो देने का सदैव डर लगा 


रहता था। लड़कों की बृद्धि के साथ-साथ इनमें भय को 
वृद्धि भी होती जाती थी और अन्त में जब चे देखते थे कि 
उनके पुत्रों का जीवन अब उनके लिए भयावह हो रहा है 


aag बालकों को मार डालते थे। जो बालक भाग 
कर अपना जीवन बचाने में सम हो जाते थे, चे उसी 
परिवार से कुछ बढिनों को लेकर, अथवा किसी दूसरे 


परिवार से कुछ feat लेकर दूर चले जाते थे और अपना 


स्वतन्त्र परिवार निमित कर जेते थे। इसी प्रकार क्रम 
चता रहता था । माताएँ बेचारी निस्वहाय होकर अपने 
ga का नाश देखती थीं, क्योंकि alan पिता के 


क्रोध का सामना करना उनकी शक्ति के बाहर था | 


धीरे-धीरे कुछ काल बीतने पर मनुष्यों में वाक्य- 
शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । एक दूसरे के भाव-परिवतेन में 
सरलता हो गई । माताएँ एक ओर तो- उदण्ड बालकों 
को पिता के gelag करने पर उन्हें सान्त्वना देती थीं 


और दूसरी ओर उनको पिता के अधीन रहने का उप- 
` देश देती थों। प्रस्तर-काल के अन्तिम भाग में ऐसी 


दृशा होने भी लगी | | 
स्वो के कारण इस वातावरण में एक Aaya बात 


. होने लगी | इस काल में और इस काल के पहले भी 


मनुष्य way को Ta नहीं समझता था । वह sa 
जीवन का ही एक Sara अंश समझता था। भ्रयप्रद 
पिता अथवा सुखिया, seq के पश्चात्‌ भो लड़कों को 


gan में दिखाई पड़ता था, कारंण बालकों को पिता का 


सदा अय तथा ध्यान रहने से उनके मस्तिष्क में पिता 


रूप धारण कर प्रकट होता था| पुत्रगण स्व के वास्त- 


मनुष्य wy के पश्चात्‌ समय व्यतीत करता है और इस 


N a 


` इस काल तक aga की सभी विषयों मं यथेष्ट 


an विचार-विनिमय के कारण उन्नति बड़े वेग से हो 
रही थी। भाषा भी धीरे-धीरे परिपत्र होने लगो थो । 


TAS वस्तु के अनुभव के कारण उनके बुद्धि का fasta 


होने लगा था। ऐसे ही समय में तरह-तरह के अध- 
कचरे प्रारम्भिक स्वप्नादि द्वारा पेद! हुए विचारों की नींव 
पर भाँति-भाँति की राजत गणना, Taansal, naa 
faced, तथा भाँति-भाँति के अपरिपञ्व विवारों ent 
धर्म की उत्पत्ति हुईं । इस भाँति dan में प्रारस्मिक 
( Primitive ) घरमे और प्रारम्भिक इश्वर को शुरू- 
sta हुईं । भौर इसके प्रतिकूल डोक गणना तथा ठोक 
निष्कर्षादि द्वारा कृषि, वैद्यक, रसायन इत्यादि वास्तविक 
विज्ञानों की उप्पत्ति हुई । 


समाज की उन्नति सदा से सचे विज्ञान की बदौलत 


होती आई है और धर्म और ईश्वर के अविज्ञान? 


सामाजिक दशा के Rada के अनुसार अपना रङ्ग 
agaat पढ़ा है। इससे यह सिद्ध होता है कि aa और 
ईश्वर का विज्ञान अकर्णरूप ( Negative) वस्तु 
है। उसमें agin (Genuine ) विज्ञान को तरह 
( Positive ) गुण नहीं है । 

इस प्रकार घर्मे का प्रारम्भ होने पर उसका विकास 
होने गा और वह सम्भ्रम की छाया की भाँति समाज 
को ग्रसने लगा । परन्तु वास्तविकता की कमो के कारण 
उसका विकास स्वतन्त्र रूप से नहीं हो सका । Wats 
मानवीय विधानों के अनुसार स्वग के भी विधानों का 
परिवर्तत होने लगा । और पृथ्वी का समाज स्वर्गाय 
समाज का WINS बन TAL! श्रसभ्य समाज के 
प्रारस्मिक देवता उस समाज को छोटी-छोटी जातियों 
( Tribes ) Baraat के दैवी प्रतिनिधि हैं । इसी प्रकार 
इन्द्र, कुबेर, वरुण आदि भारतीय aural के अनियन्त्रित 


arwana के पदाधिकारियों के छायाचुवाद हैं । इसके 


बाद जब प्रजातन्त्र शालन का अवतार हुआ और शासन- 
सत्ता का अनुभव अपरो ( Indirect ) तरीके से होने 
लगा तो ईश्वर भी धीरे-धीरे निराकार रूप धारण करने 
लगे और धर्म भी प्रजातन्त्र शासन की पुष्टि करने के 
लिए रूपान्तरित होने लगा । अ्रकृत्रिम विज्ञान, जिसको 


mn SNES 


उन्नति द्वारा समाज को gaat उन्नति हो चुकी थी कि 
वह प्रजातन्त्र अवस्था को पहुँच सका था, भद्दे शरीर 
चाले ऊटपराँग ईश्वर का ARIZ उड़ाने am, विज्ञान 
की उन्नति देख करके इश्वर महाशय की जान निकल 
गई और शरीर से पयर होकर उनकी आत्मा भूत दो 
गईं । ईश्वर एक अदृश्य शक्ति हो गया, परन्तु. विज्ञान 
ने ईश्वर को केवल सूत ही बना कर नहीं छोड़ दिया, 
वह तो भगवान्‌ महाशय को अक्ल के मैदान से निर्वा- 
सित करने पर तुला था। प्रजातन्त्रादि शालन के विकाश 
तथा सम्बर्धन, उपचय और प्रचय के साथ-साथ ईश्वर 
के भूत का भी रूपान्तर होने जगा, उसकी सारी शक्ति 
Meat ग़ायब होने लगी योर वह एक शक्तिहीन 
नाम-सात्र का “कुछ” रह गया | 

मानव विकास एवं विज्ञानादि को खोजों ने तो 
भगवान्‌ के जन्मदिवस तरु का पता लगा लिया है, 
sit अब ईश्वर महोदय को स्यु का भी समय आ 
रहा है ; जिसका आदि है उसका अन्त अवश्य होगा 
ऐसी अवस्था में “धर्म और भगवान रूत्यु-शय्या पर” 
शीषक जैसे लेखों पर क्रोध दिखलाना कु gai 
का काम महीं । Alo ताटके महोदय के लेख के विषय 
में क्या कहा जाय ? उनकी समक में तो ta लेख 
मरणासन्न भगवान के बचाने की ओषधियाँ हैं, पर रोग, 
राज-रोग है, असाध्य है | 

ek श # 


बहरेपन की अपूव दवा ! 


हमारी दवा से बदरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसको इम गारण्टी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के लिए इस पते से पत्र-व्यवहार 


कीलिए-- श्री! ATA, बीडन स्कायर, कलकत्ता । 
oe | फ़ोन नं० बड़ा बाज़ार ₹८७ 


बिजली का आनन्दी बक्स 
बिजलो के इस नए आविष्कार द्वारा, दाम्पत्य सुख 
का स्वर्गीय आनन्द, अपार शक्ति, जोश, उमङ्ग, आयु 
अर बराबर प्रात कर सकते हैं । मूल्य प्रचारार्थ +) 


सी० एस० एण्ड ATE, महाराजगञ्ज, ज़ि० खारन 


हमारा अनुरोध ! 


डाबर Teal के नमूने का बकस 
a (इसमें ८ प्रकार की शङ्गार-सामियाँ हैं ) 
जिन stat ने हमारी औषधियों का व्यवहार किया है, वे उनके गुणों. 
से भळी-भाँति परिचित हैं । | P 
कम मूल्य में इमारे यहाँ की amana की परीक्षा हो सके, इस- 
| लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुई श्वप्नार-सामभ्रियों के “नमूने का बक्स” _ 
तेयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामग्रियाँ नमूने के तौर पर दी गई हैं। 
` मूल्य--१ बक्स का १॥2) एक रुपया दल आना । डा० We ty 


.. विभाग नं० १४, पो्ट-बक्स Ho ५५४, कलकत्ता | 
yo ag से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेण्ट Tare | 


` परीक्षा कर लाभ उठाइए !! 
(Regd.) © 


नोटे--समय व डाक-खच की बचत के लिए अपने SUTIN हम की बचत के लिए अपने स्थानीय हमारे एजेण्ट से खरीदिए 


| बिना मूल्य सम्बत्‌ १६८८ का “डाबर पञ्चाङ्ग” एक काड लिख कर मँगा faa 
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श्रीं d की सिह-गजना 


“समस्त भारत सामूहिक रूप में ब्रिटेन का सुक़ाबला करे” 


aaraa के भूतपूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीयता के परम हिमायती और भारतीय लोकमत को 
विदेश में बड़ी सुन्दरता से उपस्थित करने वाले वृद्ध तपस्वी श्री० Agani पटेल ने, जिनकी 
नोति-कुशलता का लोहा ब्रिटिश-सिह ही नहीं, वरन्‌ खारा खखार खूब मानता है, जो अत्यन्त 
magg, खारगमित एवं ओजमय भाषण arga के भारतीय राष्ट्र-परिषद्‌ ( Indian National 
Conference) के अध्यक्ष की हैसियत से दिया था, उसका अविकल अनुवाद हम यहाँ अपने 


पाठको की जानकारी के लिए देते है :— 


& ‘fq gaara की घटनाएँ हमारे दिमारा में 
इतनी ताजी हैं, कि उनका त्रिशेष वर्णन 

करना में यहाँ उचित नहीं समझता i maad में aa- 
तन्त्रता का युद्ध जीवन और सत्यु का प्रश्न है, सत्य और 
अहिसा ही उसके श्र थे। हमने AW सभो कार्या में 
qua: अहिंसक बने रहने की प्रतिज्ञा को थी । किसी 
अङ्गरेज का जीवन वहाँ भी उतना ही सुरक्षित था, 
जितना ब्रिटेन में है। अपने ही set और त्याग से हमने 
भारतवर्ष को मुक्त करने की ठान ळी थी । संसार के किसी 
भी राष्ट्र के faq स्वतन्त्रा के युद्ध की यह परिपाटी 
सर्वथा नवीन, ada अव्यवहृत थी ; BAA: सारे संसार 
का ध्यान SA आन्दोलन की ओर MHS et गया | 
साम्यवादी सरकार ने न्यायतः, स्वेच्छया एक व्यक्ति 
विशेषके इहाथ, जो घरटना-स्थख पर मौजूद था, अर्थात्‌ 
até इविन के हाथ शासन का सूत्र सौंप दिया 
था और aig gia ने भी, अपनी इच्छा से ही, फ़ोज 
और gala के हाथ शासन-सूत्र alg Gat था । हमारे 
देश के प्रत्येक भाग के लाखों सत्री-पुरुषों ने कई अन्यायं 
पूणः क्रानून को खुले ate पर न मानां और उसका Ga 


भोगने के लिए भी तैयार बैठे थे | ळॉडे इंविन की सरकार 


परिस्थिति को सँभालने में असमर्थ हो ag | सत्तर-पच- 
gaz इज्ञार सत्याग्रही गिरफ़्तार कर, Sal में दस दिए 
गए । dat का Ratar निकल गया और बहुत से 
amna जो क़ानून तोड़ रहे थे, गिरफ्तार नहीं किए 
गए | साथ ही पुळीस की शक्ति भी तितर-बितर हो गईँ:। 
इसके बाद लाठी और गोलियों का ज़माना आया। 
पुळीस और फौज के द्वारा निरख, अहिसावादी, सौम्य 


RAE पुरुप, स्त्री और बच्चे, जो युद्ध में निर्भी कता- 


पूर्वक भाग ले रहे थे, देश के एक छोर खे दूसरे छोर 


तक बुरी तरह बिना सममे बूसे पीटे गए। वह हरय 


ईश्वर के ही देखने योग्य था ! ० ः 
“मूक और निर्दोष जनता पर इस झमानुषिक AAT- 
चार ने उन लोगों की सदाजुभूति को भी आन्दोलन की 
sr झाकर्षित कर लिया जो चुपचाप किनाराकशी किए 
बैठे हुए थे। जैसे ही जैसे दिन बीते गए, लोग अधिका- 
चिक संख्या में इस युद्ध में जुटने aT! साधारण कानूनों 
से शासन करना रोक कर वायसरॉय ने अपने निजी 


` अधिकार और दायिस्व पर तथा कथित बेजिस्लेरिव 


एसेम्बळी को विस्मरण कर, एक दर्जन ऑडिनेन्स से 
भारतवर्ष का शासन-सब्चालन प्रारम्भ किया ! 
safga, qaaa और दूसरी इसी प्रकार की 
संस्थां एँ, जिन्होंने देश की मुक्ति के लिए अहिसा का 
aa ले USI था, ग़ैर-क़ानूनी घोषित कर दी गईं । कई 
जगहों पर मारशं-लाँ जारी किया गया।' 
“केवल पेशावर में ही सेशीनगनों से सैकड़ों पुरुष 


मार डाले गए, कई घायल हुए। | 
ma से पूर्व कभी भी भारतवर्ष में agent के 


aaa sla में इतना दमन न हुआ | वह खब भी एक 


‘sate वायसराय’ ( Christian Viceroy ) की । 


पूरी जानकारी और स्वीकृति से, एक साम्यवादी सरकार 
की gagat में ! 

“sai-sai दमन बढ़ता गया, आन्दोलन भी लहकता 
mart até इविन का यह विचार था कि जब. तक. 
सत्याग्रह संग्राम रोक न लिया जाय, वह कॉडग्रेस के 
नेताओं को सुक्त नहीं करेंगे और न महात्मा गाँधी से 
सन्धि-चर्चा ही करेंगे। वह एक “बागी? से बातें करना 
पसन्द नहीं करते थे । सस्या्रह युद्ध के साथ ही साथ, 
asda के बिना अथक-परिश्रम के ही जनता ने ब्रिटिश 
साल का बहिष्कार प्राम्भ कर दिया। बहिष्छार का 
araa किसी सिलसिले से नहीं चलाया जा सका 
और इसका कोई स्थायी प्रबन्ध या वैज्ञानिक. विवेचन 
होने के बिना ही यह चलता रहा, किन्तु फिर भी इस 
MEARI का घड़ा भरपूर असर हुआ | हक्का-बका होकर 
ais efaa ने हिज्ञ-सेजेस्टी के गवनेमेण्ट से परामश कर, 


- महात्मा गाँथी तथा कुछ अन्य नेताओं को बिना शतं 
छोड़ दिया, जिसमें वे एक साथ बैठ कर सन्धि की शर्तों 


के विषय में राय-मशविरा कर सकें। उसीका परिणाम 


` गाँधी-इविन समझोता है। : . TE oe 


: “आन्दोलन को मिटाने के fag अपनी सारी हरकतों 


को काम में खाकर लॉड इविन जब थक गए, जब उनके 
“सहस्र दमन का.एक भी बस न चा, तो आज वे अपने. 


देशवासियों को सिखळा रहे हैं कि जागृत भारत को कोई 
भी शक्ति दबा नहीं सकतो ! महात्मा गाँधी, जो अभी- 


अभी तक अहिसक असइयोगी थे, आज प्रबल सहयोगी 
हो गए हैं; वे घूम-घूम कर लोगों से कहते फिरते हैं कि 


चे सरकार Samana चुका दें, ब्रिटिश वस्तुओं 
का बहिष्कार न करें, इत्यादि | | 
“यह चमत्कार एक जादू मालूम पड़ रहा है; इसका 
सारा श्रेय até इविन को 2, जिन्होंने अपने इस aga 
कार्य से até हालिफ़ॉक्स के शब्दों में अपने 'देश और 
नरेश” की ख़ूब सेवा की है। कॉड्म्रेस ने गाँधो-इविंन 
anata को पूर्णतः स्वीकार कर खिया है। यह भी एक 
जादू-भरा चमत्कार ही मालूम पढ़ रहा हे, बिसे कार्यतः 
परिणत करना भारतवर्ष में महात्मा गाँधी के सिवा 
किसी को शक्ति से बाहर att : 
“यहाँ में भारतवर्ष के उस छोटे ga की प्रशंसा किए 


बिना नहीं रह सकता जिसका पूणं विश्वास अहिसा में 
नहीं है, परन्तु जिसने महात्मा जी की अपील पर पिछले 


साल, जब तक आन्दोज्नन रहा, असा की पूरी आज़- 
mga के लिए अपने क्रान्तिकारी इत्यों को रोके रहा । 

cate की सन्‌ १६२६ की कॉडम्रेस ने कॉड्म्रेस के 
सिद्धान्त को पूर्णतः बदल दिया है; दस समय से पूर्व 
stele का उद्देश्य पूण स्वराज्य प्राप्त करना था, परन्तु 
उस समय से पूर्ण स्थाधीनता प्रास करना है। इसका 
अर्थ हुआ fake सरकार से सारे सम्बन्धों का विच्छेद 
कर लेना! गाँधी-इंविंन समझौते के बाद से प्रमुख 
कॉङग्रेख Adi ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था 


N 


कि स्वेच्छा से राष्ट्रों faka कॉमन-वेल्थ में ब्रिटेन के. 


न साथ-सहयोग करना पूर्ण-स्वराज्य की -प्रतिज्ञा से च्युत 
a | है; पूर्ण स्वराज्य के साथ.उसका aa नहीं erat! 
कराची की कॉड्येल ने ag निश्चय कर लिया कि पूर्ण- | 


स्वराज्य का ध्येय ही इमारा निश्चित ध्येय होगा । 


anit sista की बैठक के पूर्व की सारी घटनाओं . 
आर इतिहास को ध्यान में रखते हुए wast का 


जो अर्थ अब लगाया जाता है, उससे सवाशतः सहमत 
होना कठिन है, परन्तु sista में दोनों विचार के 
व्यक्ति हैं । 

“मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि यदि 


आज गणना की जाय, तो हमारे देश के अधिकांश व्यक्ति . a 


ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध-विच्छेद के ही लिए राय देंगे 


और इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय मसलों | 
को !इल करने में सरकार ने काफी ava किया है और 
राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल डालने के fac सरकार ने 
किसी प्रकार कोर-कसर न की ! र 4 ee 
“फिर भी कराची-कॉङ्येल ने आपनिवेशिक-स्वराउ़् | 


को oo के लिए एक क्रम-विकास समका है, 
क्योंकि इसने अपने प्रतिनिधियों को maaan में afn- 


faa होने की राय दे दी है । अतएव, यदि महात्मा जी | : 
Maas में सम्मिलित हुए और यहाँ से औपनिवेशिक | 
स्वराज्य लेकर लौटे, तो भारतवर्ष की जनता से उस | 


विधान को मनवा लेने में उन्हें कम कढिनाई नहीं पड़ेगी । 


यदि महात्मा जी के ज्ञोर डालने पर कहीं कॉङ्येस ने. 


उनकी बातें स्वीकार कर लीं, तो उनकी जादूभरो करा- 
मात का यह दूसरा नमूना होगा। फिर भी qd- 


स्वराउय एवं औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर सङ्घं | 


चलता ही Bm | 


. “मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब सरकार से qa: _ h 
सम्बन्ध-विच्छेद का प्रश्न उठेगा, इन्गलैयड के लिए यह | 


अच्छा होगा कि वह स्वतन्त्र आरत के साथ समानता. 
के व्यवहार पर राज्ी हो जाय, इसकी अपेचा.कि. वह 


उसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक पूर्ण, स्वतन्त्र और समान- | | 
` भागी बना ले। बहुतों का यही विचार है और इसको | 
“अच्छाई-बुराई पर विवेचन: करने का सम्य यह नहीं है । 


“जब से मैं इस देश में आया हूँ, मैं देखता हूँ कि 


आप में से कुछ साम्यवाद, कुछ अन्तरप्ट्रीयवाद, afaa i 
“आदि क्या-क्या ata सोचते और करते हैं ; आप लोगों... 
सें कोई सम्प्रदायवाद ( Communalism ) के विषय 
। में अपने को परेशान नहीं करता होगा। आप लोगों में 


से बहुतों का विश्वास है कि केवल साम्यवाद से ही 


. आरत परतन्त्रता से सुक्त दोगा । आपकी बातें शायद 


सही हों, परन्तु मेरा निश्चित मत. इस विषय पर यही हे 
कि इस समय जब इम युद्ध के. बीचो बीच हैं, ऐसे विषयों 
को खाकर अपनी समस्या को और भी कठिन नहीं बना 
लेना चाडिए। | ५ 

“सारतवर्ष को इस समय आवश्यकता है एक ऐसे 


विधान ( Constitution ) की, जो हमें इन विषयों . 
पर विचार करने का पूरा अधिकार दे, और सभी seat 
| शासन-विधान से अच्छी-भच्छी बातें निकाळ कर, चाहे ' 
उसकी उप्पत्ति केसे ही क्यों न हुई हो, इम अपने 


विधान की रचना कर सकें। प्ले भारत विदेशी rari 
से मुक्त हो ले, तब. इम इन विषयों के गुण-दोष पर 
विवेचन कर सकेंगे। उस अन्त पर पहुँचने के fag यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि .खूब राष्ट्रीयता का प्रचार Gear 
जाय तथा उसका आव AT अरा जाय। राष्ट्रबाद से ही 


| देश का कल्याण होगा । 
“जो इमारी राष्ट्रीय समस्या है, जो TANT UAT- 


ga है, उसमें इम गड़बड़ी उपस्थित कर दें। इम वस्तु 
स्थिति को डलरून में न डाल दें । इम सभी पहले faa 
कर इस विदेशी सह्तनत को उठाने में fas जायें। 


aR की miat, गोलियाँ और मैशीनगन, तात्पर्यं | 
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a महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के 
सुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा”, 
“शञ्री-रोग-विज्ञानम्‌? आदि-आदि अनेक पुस्तकों के 


रचयिता, स्वणे-पदक-घापत प्रोफ़ेसर श्री० yates जी. 


शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता 


: का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है । 


आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी ससु- 
चित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और 
लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल 
सत्यु के कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका 
सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज 
घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़चे में 
प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ लेने से प्रत्येक 
माता को उसके समस्त कत्तव्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है और वे शिशु-सम्बन्धी प्रत्येक रोग को 
समम कर उसका उपचार स्वयं कर सकती हैं । 
मूल्य केवल २॥) रु०; स्थायी आहकों से १॥।=) 


यह वह माशिका नहीं, जिसके फूल सुरभा 


` जायँगे; इसके फूलों की एक-एक पङ्खुरी में सौन्दर्य 
है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृत 


हो जायँगी « इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस 
की उमड़ती हुई धारा है | 


इन कहानियों में आप देखेंगे मंनुप्यता का 


महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का 


सौन्द्यं तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार 
के पाप ,उसकी घृणा, क्रोध, हेष आदि भावनाओं का 
सजीव चित्रण । आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के 


रन्द्र लेखक ने, किस सुगमता और सचाई के साथ _ 


ऊँचे arent की प्रतिष्ठा की है। कहानियों की घट- 
art इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप 

उसमें अपने परिचितों को get लगेंगे। पुस्तक 
की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है। 


सजिल्द, तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से सुशोभित; 
et लागत-सात्र केवल ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


हास्य-रस की यह अनुपम पुस्तक है। इसके प्रत्येक ye में हास्य-धारा प्रवाहित हो 
रही हे ! Rafia प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी सामिक 
चुटकी ली गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको- छोड़ने की इच्छा नहों होगी ! सामा- 
जिक ढकोसलों का भण्डाफोड़ ऐसे मनोरब्जक ढङ्ग से किया गया है कि हँसते-हँसते 
आपके पेट में बल पड़ जायँगे ; ste समाज में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में 


Rat मारने लगेगी । अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की सुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की 


है। शीघ्रता कीजिए ! इस समय केवल थोड़ी सो. प्रतियाँ ओर शेष हैं ; अन्यथा दूसरे 
संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरल तथा हास्यरसपणं है; छपाई 
सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर तथा दशनीय; सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत-मात्र ३) 
स्थायी ग्राहकों से २) मात्र ! 


यह बहुत ही सुन्दर और 'महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है.। वतंमान वैवाहिक 


' कुरीतियों के कारण. क्या-क्या, अनं होते.हैं ; लड़के-लड़कियों का जोन किस प्रकार नष्ट 


होता है; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के 
भाव उदय होते हैं और वह उद्श्रान्त-सा हो जाता है--इसका जीता-जागता चित्र इस 
पुस्तक में खींचा गया है। छुपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल एवं JARIR हे | 
मूल्य केवल खागत-मात्र २); स्थायी ग्राहकों से १॥) 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज 
एक बार ही तिलमिला. उठेगा । अन्नपूणा का नेराश्यपूणं जोवन-दृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश 


er 


` भारतीय महिलाएँ आँसू बहाचेंगी । कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की 


छातियाँ फूल उठेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान हवै । निवांसिता 
उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वचस्थल पर दहकती हुईं चिता है, उसके एक-एक 

स्फुलिङ्ग में जादू. का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर 
घण्टों विचार करना होगा, भेड्‌-बकरियों के समान समझो जाने वाली करोड़ों अभागिनी 
Rat के प्रति करूणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज 


में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का रण्डा Garg करना होगा; यही इस उपन्यास '| 
`. का संक्षिप्त परिचय हे । भाषा अत्यन्त सरल तथा सुहावरेदार है। शीघ्रता कोजिए, केवब 
थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी | मूल्य ३) २० 


ea व्यक्स्फापिका “चाँद”? कायोलय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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“Ram परन्तु हमारी राष्ट्रीय = ने 


avy १, खणड ४, संख्या ८ ] 


यह कि अङ्गरेज्ञों के द्वारा किया गया दमन जाति-पाँति, 
‘TAL, पुरुष, खी, घमं, पूँजी, श्रम, किसान, arias आदि 
में कोई अन्तर नहीं जानता | भारत के सम्बन्ध में जब ' 
कोई प्रश्न fee जाता है, तो इङ्गलैण्ड के तीनों दल्ल 


स्थान स्थान पर भाषण दे रहे हैं कि ata सममौते के. | 
wal की तक्गिक भो अवहेलना न करें | सुरे इसमें 


तनिक भी ate नहीं कि देश a | 
न ERAT जो का इस | 
QE राय हो जाते हैं, हम उनसे यह पाठ सीखें। इम | विषय में qwa: साथ देगा । डा 


सके हैं, वे इमारी का्य-च्सता आर कत्तेव्य-परायणता, 
हमारी प्रतिज्ञा और बत से पूरी तरह परिचित नहीं हैं 
अथवा हमारी शक्तियों का ater मानते हुए भी चे. 


z | इसी में अपनी भलाई और स्वार्थ 
qwan, एक ध्येय हो कर जुट कार्ये झर दुश्मन का “दूधरी पादी के लोगों ने सन्धि को कहाँ तक | जब तक चळ सके, ~ a 2 hes 
मुकाबला करें । निभाया है, यह भो देखना है। गाँधा-इविंन सममौते | और इसी 2g हमले समानता का व्यवहार करने के . 


“मैं जानता हुँ कि जिप राष्ट्रीयता का में उपदेश कर | के बाद तुरत हो ठोक कराची कॉड्स्रेत के अवसर पर 
“रहा हूँ, वह एक aduga है। में इसे wad | सरकार ने सरदार anafae और उनके साथियों को 
"पसन्द नहीं करता। में उस दिन को प्रतीक्षा में हूँ, | फाँसी ce लटका कर परिस्थिति को ger कर दिया 
जव हमारी राष्ट्रीय भावना किसी भी. स्वतन्त्र देश के है । कुछ प्रान्तीय सरकारें और ब्यक्तिगत रूप में कितने 
“किसी भी नागरिक से भिन्न न होगी, चाहे वड किसी भी | हो सरकारी awa ने aha की शर्तों को aan am 
देश का क्यों न हो। में चाहता हूँ कि सभी स्वतन्त्र | पर रख दिया है और वे उनसे किली प्रकार अपने को ३ 
राष्ट्रों का एक सच्चा सङ्ग हो, जिसमें बड़े और छोटे सभी | आबद नहीं समते । बहुत से uate Sn धमी 
नस्वतन्त्र राष्ट्र सम्मिलित होकर; परस्पर शान्तिपूर्वक | तक छोड़े नहों गर | agra के नज़रबन्द और दूधरे 
ओर सम्पूर्ण मानव-जाति के कल्याण की कामना से : | | 
ARa होकर कत्तव्य में रत रहें । जहाँ तक मैं समझता 
हैं, भारतीय राष्ट्रीयता का यही वचर हे, परन्तु इस 
झपूणंतामय संघार में, विशेषतः उस दशा में, frat 
“हम इस समय हैं, इम उस महान, AAR, उदार आदर्श 
को कार्य-रूप में परिणत नहीं कर सकते, जब तक इम 
qua: स्वतन्त्र न हो जाये, आर इसी हेतु आत्यन्तिक 
-राष्ट्रोयता, जिसका समर्थन में इतने ज़ोर से कर रहा हूँ, 
“हमारी वर्त्तमान परिस्थिति में अत्यन्त आवश्यक È | 
“अब में आप लोगों को वस्तुस्थिति की Gal जान- 
:कारी के लिए उसका सच्चा विवरण आपके सम्मुख 
aaa चाहता हुँ । गाँधी-इविन समझोता एक तयशुदा 
aa है । में जानता हूँ, आप में से अधिकांश उसे पसन्द 
नहीं करते | में ओ इसे बहुत चाच-भरी दृष्टि से. नहीं 


लिए वे तैयार नहीं हैं। `. 

| “राउण्ड daw कॉन्फ्रेन्स की प्लेनरी-सेशन ने अपनी 
आखिरी बैठक में अपनी सभो सब-ऋमिटियों की रिपोर्ट 
दर्ज करली af और ag निश्चयपूर्वक घोषित कर 
दिया गया कि wiswa में कोई sofea बात तय act. 
हो सकेगी ओर प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिझार होगा 


सार हेर-फेर करने के लिए स्वतन्त्र है ।- । a 
“गाँघी-इविन aaala का 
आधार-स्तम्म है “भारत के. 
fea में संरक्षणों? का होना + 


रोधपूर्ण आज्ञा दी है कि थे 
भारत के आन्तरिक आर 
` बाह्य सभी विषयों में पूणे 
अधिकार ata ; उन्हें ( प्रति- . 
निधियों को ) इस बात में 
आज़ादी हासिल है कि 


दृष्टि से जिन सुधारों को परम 
आवश्यक समझे, उनके 
_ जिए माँग पेश करें । अतएव 
इल विषय में कॉङ्ग्रेश की 
प्रत्येक संरक्षण, रुकावटों की 


cater कर किया है और देश को Maan में राय- 
मशविरों से आज़ाद करने की अन्तिम चेष्टा करने का | 
निश्चय कर किया है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए 
»कि हिंसा या sigar जिस प्रकार हो, जब दो राष्ट्र 
-द्यापस में युद्ध के जिए जुटते हैं, क एक समय ऐसा 
“आता हे जब दोनों ओर की सेनाएँ अपना इथियार 
-इख डेती हैं और एक गोलमेज्ञ में अपने सवालों को 
gaml wa हैं। उन्हें ag भासने लगता है कि 
aga से तथा राय-सळाह देने-लेने से ही स्थायी शान्ति 
हो जायगी | ; 
“ga केवल यही उठता हे कि कया वह स्थिति ot 
“गई है? क्या वह घड़ी आ पहुँची है जब दोनों राष्ट्र राय- 
aag के लिए बैठें ? मेरी व्यक्तिगत राय, जैपा आप 
,सभी जानते हैं, यह है कि ag aadar अस्थायी और 
afus है, परन्तु इमारो भारतोय पार्लामेण्ट ने इसके 
face daar दिया है। saa afa को स्वीकार कर, 
राष्ट्र को उसे अचग्शः पाल्न करने की आज्ञा दे दो है। 
कॉड्प्रेस की राय में इम लोगों ने पिछले au युद्ध के 
समय अपने कष्टों और त्याग से अपने देश को स्वतन्त्र 


जिम्मेदारी ( Guarantee ) 
या sisa के शब्दों में 
किसी तरतीब या सुधारों 
( Adjustment ) पर 


पहुँचने के लिए वाद-विवाद 
होगा; और दोनों दल Gat 


विषय पर गंचेषणापूर्वेकं 
विचार करेंगे कि असुक संर 

` तण भारत के fea का 
। X साधक है वा बाधक ओर 

भारतीय TESA के भूतपूव प्रेज़िडेगट sito विट्टलभाई पटेल... द्वाध ही दोनों द परस्पर 


नी डर कैदी अभो Ve, जहाँ वे सन्धि के | इस बात को एक-दूसरे कों समरे-समकाएगा। इसी 
करने को अपनी उर्मट अभिलाषा ओर प्न ना मे | हैं, ata े ae से afea ने गाँधी-इरविन | संमकोते = 


aar प्रतिज्ञा का पूरा-पूरा परिचय दे दिया है; हमने | पूर्व थे । 


= ees 608 sar से र भे टोक ठीक | स्वीकार कर लियां है। i 

maA को Hat Bee है और maasar पढ़ने aaga में dat हरकत र से शान्ति e ale | Mee ee | 

पर और भी क्रीमत चुकाने के लिए इम लैयार हैं-यह | पालन करने में बड़ी arate पुँ चती हैं । यह graas यहां के कई ; ud re se he 
बात इम पूरी तरह शत्रुओं पर प्रकट कर चुके हैं। | मे भी सन्धि की शर्तों को किसा ख़ास ce से मरोड कर | श्रेणी के व्यक्ति इस देश में समू हे हैं cae 
पिछले साज देश ने जो आर्म-विश्वास और शक्ति ota | सफलतापूर्वक समझाने की कोशिशें की जा रही हैं । प्रचार-कार्य बड़े Fe से कर रहे द 


डिया है, उसे सन्धि के पूर्व या पीछे को कोई भी बात “इन सब बातों के होते हुए भी सें। अपने देशवासियों वादो दक्रियानूसी qa के कुछ ख़ास और प्रसुख ब्यक्ति ` l 


: a > इते गत का बार-बार उद्योग 
fax नहीं सकती । इमारे आदमियों का आध्यात्मिक | से, जो भारतवर्ष में या saa बाहर हैं, यह FEM कि | यह चाइते a द ओर a phi ue कर उसे पहे हो 
aa. आचरणा-बल का सङ्गठन अत्यन्त eg है; उन्हें | मूलतः वे सन्धि की शर्तों को ययाशक्ति पालन करने | करते इका 


faaa में पूर्ण विश्वास है, एक चण के शङ्क-घोष पर 


पयसे विनय है, आप अधीर न हों | सुख्य कारण यह होगा कि स्वतः इसमें कई दोष और | कि fen Aaa”? की सरकार भी ऐसी विल 


“yaga सेरी अ Se z SE 
कहीं ऐसा न कहा जाय कि. सन्धि को हमने पूर्णतः | afat, उका यह भी कारण होगा kaa T n: 


~ 


पालन नहीं किया । महात्मा गाँधी देश मे waw कर, | Wat के लोग हमारी शक्ति का पूरा पता अभी पा चह कि डों के वापा किया गया दमन जाति-पाँति, | पालन नहीं किया। महात्मा गाँधी देश मे अमण कर. फटी के कोण era ae equ ear ech arent 


ao ( Reservation }, . 


` atetra में एक निर्णय पर . 


दिल्ल से एक दूसरे के दृष्टि... 
कोण को समझूने की कोशिश 
ate चिन्ता र्ते हुए इस | 


और दूसरों खे भो पालन कराने को भरपूर चेष्टा करें | किसी ख़ास ae a ein mo gic i T 
a À pied Fs fe वा नहों। ये बात इसका | और OO 
a फिर युद्ध में भिड़ जाने के लिए कमर कसे तैयार हैं। | और यदि ga पर भी सममोता भङ्ग दो जाय, तो इसका | के लिए eam ६ परिस्थिति | 


aŭ afea का Maas में भाक | 


कि वह अपने प्रकट किए हुए विचारों में आवश्यकताजु- ae | 


कराची seza ने अपने i | 
प्रतिनिधियों को यह sg- 


भारतवर्ष के कल्याण को | 


_ क आभ 


| fer अतिनिधियों में इस दिषय पर मतभेद हो. 


गाँधी और कॉड्ग्रेस के प्रभाव को नगण्य समझाने की 


` यह हुआ है कि बहुत से जिम्मेदार व्यक्ति ag शक बरने 


का उतना अधिक प्रभाव जनता पर रह गया है जितना 
. क्रि आन्दोलन की पराकाष्ठा गाँधी-इविंन समभोते 
` के समय था। ऐसे वायु-मण्डल में महात्मा. गाँची के 


' और विशेषतः राजनीतिक अख के रूप में ब्रिटिश are 


ps किया है उसका वास्तविक मूल्य इस देश ( इङ्ञलैयड ) 
.. Bede नहीं आँका जा सकता। - .. 

.. “gA निराशावादी कह कर लोगों ने मेरी आो- 

चनाएँ की हैं। ळोगों का कददना है कि मेरे भाषणों से ' 


लेना असम्भव हो aa) आारत-मन्त्री 'ने उस दिन 
एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था-'संरचणों में 
न्यूनता न की जायगी !? और ' grave के प्रधान-मन्त्री 
ने उस. दिन अभी-अभी. कहा था कि भारत के हित का 
जब विषय आता है, तब संरचयों की कोई बात ही नहों 
रह wat ` 

` “यदि ‘eg मैजेस्टी' के सरकार की यही सनो वृत्ति 
है तो गाँधो-इविन समझौता एक काराज्ञ के टुकड़े के 


सिवा कुछ नहीं रह जाता अर ga सबका सारा दोप: 


siete पर नहीं जाता,वरषू Gea पर । कॉड्ग्रेस ने खुले 
Ran से कॉस्फ्रेन्स में सम्मिलित होने का निश्चय कर 


लिया है, और हर एक पहलू के गुण-दो प पर राय-परा- 
मर्श देने तथा एक निश्चित निरय पर पहुँचने को तय 
कर चुकी है। इसमें कोई arte नहं कि जितने विषयों 


पर बहस होगी उसके faq महात्मा गाँधी के पास एक 
ही कसोटी है और वह यह हे कि aga बात भारत के 
किए हितकर है या नहीं । एक बार, दो बार, अखिर 
बार वे इसी कसौटी पर सभौ प्रश्नों को TAT | 

“मुझे भय है, जब दिश राजनीतिजञों के 'संरक्षणों 


. में न्यूनता न की जायगी”? और “भारतीयों के हित 


के विषय में हमें कोई प्रतिबन्ध नहीं मित्रता' आदि 
वचनों से तो यही प्रतोत होता है कि fata समझते 
के बारे में सञ्जीदगी से काम नहं खे रहा हे, कॉन्फ्रेन्स 


के सामने जो सब से बड़ी कठिनाई उपस्थित होगी 
ag यह है कि गाँधो-इविंन समभौते में यू बात 


मानी हुईं है कि राउण्डटेबिल में बैठ कर आपस के 
बहस-सुबाहिसों से अनेक विवाद-ग्रस्त विषयों का faa- 
दारा हो जायगा ; परन्तु जब यह दिषय छिइ जायगा 
कि अमुक संरक्षण भारत के हित के लिए है वा नहों 
झर. उसमें दोनों दल Seals कोई ख़ास निश्चय पर 
नआ सकेंगे, तो.उस समय उनकी Set स्थिति हो 
जायगी, यह सोचने का विषय. है जैसा कि हम सभी 
जानते हैं। भारतीय और. ब्रिटेन के दृष्टिकोण में इतना 


अधिक अन्तर है कि पिछली ही बार aita को बैठक 
में मतभेद की सम्भावना. मालूम दो ag होगी और 


ऐसी-परिस्थिति. sr gaa करने के लिए कोई न 
कोई. उपचार हो गया होगा । | 
“आारतवणष में यह आम ख्याल है कि भारतीय और 


पर, कि अमुक संरचण भारत के fea का है वा विरोध 
का, भारतीय प्रतिनिधियों की दी बातें मानी जायगी; 
परन्तु दुभौग्यवश गाँधी-इविंन समझौते से इमें यह 
हक़ प्राप्त नहीं है। मेरे विचार से समभोते में यह सब से 
ममान्तक अभाव है आर यदि ब्रिटेन ने भारतीय प्रति- 
fafaat की बातें संरक्षण के सम्बन्ध में नमानी तो 
attra के अङ्ग हो जाने की अत्यधिक सम्भावना È | 
BE ag भी देखा है कि समझते के बाद से महात्मा 


बड़ी कोशिशें हो रही हैं, इसके faq बड़े ज़ोरों का 
आन्दोलन यहाँ चलाया जा रहा है। इसका परिणाम 


लगे हैं कि क्या वास्तव में ega या महात्मा गाँधी 


maa पर कॉड्म्रेस ने सत्याग्रह आन्दोलन बन्द कर 


का बहिष्कार कर जो अत्यन्त भयावह पथ ,भ्रस्धितियार 


~ 


aff इङ्गलेपड ने यह अ 


सन्धिःकी gee अपेक्षा अङ्ग. कराने का ही अधिक 
Maa naar à; जिसकी इस विषम परिस्थिति में 
आवश्यकता नहीं | में यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 
कि लोगों के gata naa हैं। मेरा विचार है कि कॉन्फ्रेन्स 
में खम्मिद्धित होने वाळी दोनों पारी वस्तु-स्थिति का 
सच्चा परिचय प्राप्त कर ağ; वे यह जानें कि उनके 


सामने कितना गम्भं!र विषय विचारणीय है और SÉRA 


के अङ्ग हो जाने पर कैसी भयावइ एवं विकट परिस्थिति 
उपस्थित होगी । ब्रिटेन को यह जान लेना चाहिए कि 


| भारतीय जनता fag हो उठी है और स्वतन्त्रता के 
लिए कोई भी त्याग करने के fag तैयार है। जब तक | 


भारतवर्ष स्वतन्त्र न हो जाय,परिस्थिति विकट और भया' 
नक बनी ह रहेगी । अब भारतदर्ष को ब्रिटेन दसन और 
शक्ति से दवा नहीं सकता। भारतवर्ष कोई भी ऐसा 
विधान स्वीकार नहीँ कर सकता, जिसमें उसे सभी अन्य 
स्वतन्त्र ust के साथ समानता का अधिकार नहीं दिया 


जाता । उसळी माँग साफुःसाफ झर जोरदार È | 


श्थिति को सँभाल्ने का बस एक ही रास्ता है और वह 
है maaga का पूर्णतः भारतवासियों के हाथों सोंप 
देना | कोई भी ऐसा प्रय, जो उसकी ऐसी सफ्खता 
का अवरोधक है, जो संरक्षण के बहुरूपिए रंग में उप- 
स्थित होता है उसे इस संक्रान्ति-काल से भारतइष बर्दाश्त 
नहीं कर सकता । क्या ब्रिटिश इन सब प्रश्नों को हल 
करने के fee तैयार है? qa भय है, वह क़तई तैयार 


नहीं है । वह अभो क्रम-विकास, संरक्षण, विश्वास 


दिलाना,वचन देना आदि की बातें सोचता है। भारतवष 


बिना किसी भी संरक्षण या बन्धन कै पूर्ण स्वतन्त्रता को 
बातें सोचता है। ऐसी परिस्थिति में में अनुभव कर रहा 


हुँ कि वद समय अभो नहीं आया जव आख़िरी सम- 
मौला दो । आपस में दोनों राष्ट्रों के बोच में इतनी-भारी 


खाई है कि Yaa तथा निरथेक naai ( विधियों ) 
से वह खाई भरी नहीं जा सकती! हाँ, वह समय 
waza ही आवेगा-जब दोनों देश परस्पर पूर्णतः समा- 
नता के भाव से ARa होकर मिलेंगे, जब. एक स्वतन्त्र 
देश दूसरे wera देश से राय-सलाइ करेगा और afa 


की शर्तों को तय करेगा परन्तु ae समय अभी आया 


नहीं है। “`. 


“oq दिन मेरे एक मित्र के पूछने पर कि आगामी 
कॉन्फ्रेन्स में सन्धि के कैसे wen हैं, मेंने उत्तर दिया 
था, यदि दोनों देश के प्रतिनिधि यह जानते हुए कि 
समम्मौते के भङ्ग दो जाने से कैसी भयानक परिस्थिति 
aaa हो जायगी, कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित हों, तो कहीं 
जाकर कुछ समझौते की आशा की जा सकती है। में 
जानता हूँ, महात्मा गाँधी किसी समझौते पर पहुँचने का 
निश्चय कर यहाँ आवेंगे। वे शान्ति’ चाहते हैं। वे 
qaa: शान्ति के उपासक हैं। वे कभी नहीं चाहेंगे कि 
बेकार ही उनके देशवासो त्याग और कष्ट में say, जब 
वे उसे हल कर सकते हैं | वे किसी भी व्यक्ति से अधिक 
इस बात का अनुभव करते हैं कि कॉन्फ्रेन्स के अङ्ग हो ने 
का अर्थ है सत्याग्रह आन्दोलन का पुनः ज़ोर-शोर से 


शुरू होना और फलतः भारतवर्ष के लाखों व्यक्तियों 


का पहले से भी अधिक कष्ट सहना, प्याग करना और 


दुख twat) वे यह भी जानते हैं. कि इस बार सरकार 
उन पर और भी अधिक दिखक एवं seat पशुकी 


आँति हूटेगी। . 


“gfe ब्रिटेन इस बात को महसूप करता है कि 
संग्राम के पुनरुज्ीवन से त्रिदेश मात्र तथा संस्थाओं के 


बहिष्कार का आन्दोलन पहले की भो aar afls 


ज्ञोरदार एवं प्रभावशाली दोग।, पडले को अपेत्ता अधिर 
faafaa से चलेगा और उसका अर्थ faka व्यापार 
का सदा è fag भारतवर्ष में चौपट हो जाना होगा; 


qua किया है कि समझौता 


यदि ब्रिटेन यह जानता है कि दमन ओर शक्ति से केवल 
आन्दोलन को उत्तेन्नवा ही मिलेगी तथा परिस्थिति की 
भयानकता बढ़तो ही जायमी;तो दोनों पार्टी wre 


[ बष १, खण्ड ४, सं र्या. ` 


अङ्ग होने पर ब्रिटेन को भारत के शासन का भारः 
इतना भयानक हो जायगा कि उसको रीढ़ टूट. जाएगी;- 


सममोते पर पहुँचने के लिए सारे प्रथलों से ats नहीं | 
आवेगी | महात्मा गाँधी कॉङय्रेस की आज्ञा केः साथ | 


डरे रहेंगे । ब्रिटेन संरक्षणों इत्यादि के ca में सोचना 
बन्द करे और कराची कॉट्म्ग्रेस के प्रस्ताव को adiga: 


मान ले | i 
“पेरा व्यक्तिगत विचार हे कि अभी तक ब्रिटेन ने, 


समझौते के भङ्ग हो जाने पर केसी विकट एवं गम्मीर 


परिस्थिति उत्पन्न होभी, इसे बोचा तक नहीं है आर” 


वह नहीं जानता कि गाँधी जीको खानी हाथ निराश 


ळौटाने के परिणाम में उसे क्या भोगना पड़ेगा; इसी हेतु 


मैं अच्छे फल्न के विषय में आशापूर्ण नहीं हूँ ।'? 
ध ध ध 


शरीर में नया जोश, नई ताकत पैदा 
करने वाला | 


पौष्टिक चूण 
तीन दिन के भीतर ही अपना गुण दिखाता ह, 
पेशाब की समस्त बीमारियों को हटा कर दस्त साफ़ 
करता है। सब प्रकार का ददे, पीड़ा को रोकता है, शरीर 
को बलवान तथा चेहरे को कान्तियुक्त करके स्मरण- 
| शक्ति को बढ़ाता है । स्नायु-दु्बलता, क्षीणता और 
अधिक दिलासता के कारण उत्पन्न हुई कमज़ोर। के 
कारण हाथ-पैरों . का BTA, चक्कर आना, >आँखों के 
आगे चिनगारियाँ निकलना, wats का घड़कना आदि 
सभी बीमारियाँ दूर होती हैं.। सू० ९) Xe, डा० He ॥) 
यह चूर्ण स्त्रियों को भी क्षीणता तथा स्वेतप्रदरादि रोगों" 
.को दूर कर, उन्हें गर्भ धारण करने योग्य बनाता है । ' 
इसको इर मौसम में खा सकते हैं, Wes कुछ नहीं ।. 
a पता--भारत Aaaa भणडार, © 
| “०७८, कॉटन egte, कलकत्ता 


` दाम ५) बाल जड़ से काला . नमूना २) 


काळा पैदा न करे तो दाम वापस । 
: पला--बाल काला मेडिकल स्टोर, 
कनसो सिमरो ( लहेरिय! सराय ) 


एक नई ख़बर 


किया है। इससे बिना. उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
वही १) Slo Ro I-) पुस्तक बड़े ज्ञोरों से बिक रही है | 


शरोर को पृष्ट तथा कान्तिमय 


| सकेगी, पूरा हाल-- 


बिना उस्ताद के ara सिखाने में, बाज़ी जीतने" 
वाली पुस्तक “हारमोनियम, तबला एण्ड agi 
मास्टर”. तीसरी वार छुप गई है। नई-नई तज़ों के ३३. 
गायनों के aaa ११५ राग-रागिनी का वर्णन ख़ूब” 


I) 


v 


ag तेल बालों का पकना रोक कर पका ' बालकः . 


बजाना न ata तो मूल्य वापिस देने की गारण्टी है!” 
अब को बार पुस्तक बहुत बढ़ा दो गई है, किन्तु मूल्य'' ` 


` पता--गर्ग एण्ड कम्पनी AO y, हाथरस. 


बनाने वाहती कोई भी दवा मत खाइए, क्योंकि. 
बिना दवा खाए भी यह |e बाते प्रात हो. 


| AAN रखायन-घर, Ho ११; शाहजहाँपुर से मालुम करें ` 


5 


निन्न-लिखित विद्वत्तापूणं लेख बम्बदे के agt सहयोगी “बॉम्बे क्रॉनिकल » 
के साप्ताहिक संस्करण से प्रकाशित हुआ है। इस लेख के विद्वान लेखक “एक- 
aieiaa” ने इसमें यह दिखलाने का सफल-प्रयत्न किया है कि gut के ad- 
सान saga को जड़ में बर्मो-किसानों के पेट की ज्वाला और उस ज्वाला को 
शान्त करने के लिए बसों के adam गवनेर सर ated इन्स के लौह-शासन at 
दसनपूणा नोति है। लेखक का कहना है कि बर्मा-विप्नत्र शान्त करने के लिए a- 
प्रथम और सबसे अधिक आवश्यक उपाय सर AFA इंन्ख को वहाँ से हटाना ही 
है। तत्पश्चात्‌ बर्मो-किसानों के साथ शान्ति की बातें सफल हो सकंगो । | 


ल मो-विद्रोह को प्रारम्भ हुए ६ मद्दीने हो चुके, | घोषित करने का अधिकार प्रदान किया था। 
परन्तु गवनमेण्ट द्वारा पूर्ण बल-प्रयोग | परन्तु इस प्रकार के भनेक दमनात्मक उपायों के 
होने पर भी, वह अभी जारी ही है। सर चाल्से | होते रहने पर भी बमा का असन्तोष शान्त नहीं 
Fa ने बमा का शासन अत्यन्त कठोरता के साथ | हुआ । व्षो-ऋतु प्रारम्भ at गई है, परन्तु यह भी 
किया है । सर aa sea अपनी राजनीतिज्ञता के | बभियों को अपनी कार्रवाइयों को स्थगित करने 
किसी गुण के लिए कभी नहीं प्रसिद्ध रहे, उन्होंने | के लिए बाध्य नहीं कर सकी | 
“कठोर शाखक' होने का ही यथेष्ट यश प्राप्त किया | विद्रोह के कारण 
है। बड़ी व्यवस्थापिका सभा में जब भारतीय | बसों व्यवस्थापिका सभा के एक प्रमुख सदस्य 
जहाज़ों के सम्बन्ध में कुछ संरक्षणों की माँग पेश | ने बमो के गवर्नर के पाख एक पत्र भेज कर aat- 


ga अभागे सिरों की दो कहानियाँ हैं । जन-साधारण का कथन है कि ये बमी-विद्रोही अज्जरेज़ सैनिकों के द्वारा एक सुठभेड़ मे मारे गए ef peels a 
लाशों से उनके सिर काट कर सड़कों पर प्रदर्शित किए गए थे । सरकार का वक्तव्य है, कि एक विवेकशून्य अधिकारी के द्वारा पहचान a i 8 al 
से काट कर नगर में भेजे गए थे! सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, पर यह बात सत्य है कि मध्यकालीन ऐतिहासिक =o os र्‌ a l r ’ 
सहस्रों आत्माएँ ata उडी थीं, agat झाँ खें गीळी हो गईं थीं और हज़ारों हृदय मूक-एणा एवं विवश-प्रतिकार भावों से नाच उठे थे!!! 


- का खामना कर रहा है । धान का भाव बहुत 


थी, उस समय आपने उसके विरोध में जो भाषण | विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डाला RI a 
faq थे, वे आज भी लोगों को याद È | कारण आपने ag बतलाया : कि i 7 
विद्रोह के प्रारम्भ से ही भारतःसरकार बर्मा जनता से बिल्कुल अलग रहती । गवन a 
के अधीश्वर की खेवा में अधिकाधिक शक्ति | जनता के नेताओं से, जोकि देश की वास्त 
समर्पित करती जा रदी है। aie इन ने अपने | परिस्थितियों को जानते हें, : Sue ae x 
ब्याखिरी कारये के द्वारा बमा के गवनेर को; बमो | fear! भारत की तरह बमा के भी अधिका 


की प्रमुख सार्वजनिक संस्थाओं को रोर-क्रानूनी | ने अपने आपको जनता और लोकमत से बिल्कुल 


साल पहले. केपीटेशन टेक्स की वसूली के समय | 


| परिस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। संयुक्त राज्य | 


Ja अत्याचार किए गए हैं, उनसे लोग जीवन 
a बिल्कुल निराश ददो गए हैं” | 


अलग ही ware परिणाम यह हुआ है कि | 
उन्हें नहीं माळूम कि इस अभागे देश में इस समय | 
wer क्या हो रहा है | बल-प्रयोग से परिस्थिति 
सुधरी नहीँ । यदि गवनेमेपट जनता से सम्बन्ध 
बनाए रखती, तो उसे इस समय मालूम हो गया | 
होता कि “कुछ जिलों में उपद्रव का कारण | 
आर्थिक सङ्कट और वह दमन है, जोकि लोग तीन | 


अनुभव कर चुके हैं।” ioe 

बसो की सरकार इस प्रान्त की गिरती gs 
आथिक दशा से अपरिचित नहीं रही। fra 
परिस्थितियों खे यहद विद्रोह उठ खड़ा हुआ है, | ५ 
उनकी वह अवद्देलना नहीं कर सकती । इस समय 
आर्थिक सङ्कट एक विश्वव्यापी समस्या है। | 
पश्चिम के अत्यन्त धनी से घनो देश भी इख | 


अमेरिका, जोकि कृषि और उद्योग-घन्धे दोनों 
का ही देश दै, वह भी मोजूदा आर्थिक सङ्कट से | 
अपने आपको बचा नहीं सका। यद्यपि उसके ' 
ag सोने से भरे पड़े हैं । भारत और बर्मा, जोकि 
केवल कृषि-प्रधान देश हैं, अगर सब ag | 
प्रकार का आर्थिक सङ्कर अनुभव करे, तो इसमें 
कोई आश्चये की बात नहीं है । kr 
| घोर निराशा . 


“बसों इस समय एक अत्यन्त भयानक VET 


अधिक गिर जाने के कारण साधारण जनता 
की दशा अत्यन्त ख़राब हो गई है। पिछले तीन 
asi में कैपीटेशन टेक्स के वसूल करने में जेसे- | 


उपरोक्त कथन से बर्मियों की आर्थिक परि- | 


eA 


स्थिति का पता चल जाता है। खर aed और. 
. अलग कर रवखा है। इस्रीलिए विद्रोह को दबाने 


के लिए कड़े से कड़े उपायों का आश्रय लिया जा 


अब भी राख्न लिए हुए हैं। निकट-भविष्य में 
NE सममोता होने की आशा भी नहीं दीख 
` पढ़ती । बर्मी नेताओं और गवर्नर की जो कॉन्फ्रेग्स 


. से कुछ नहीं किया, बर्मी नेताओं ने अपनी तरफ 
È इसका प्रस्ताव किया था। पहले तो सर चारले . 


पर राजी हो गए | 


.. घोषणा निकाली है, परन्तु इससे परिस्थिति में 


परन्हु सर चार्सँ इन्स ने परिस्थिति पर विचार 


' कही गई है । शते यह है कि वे अपने गाँवों में लौट 


सिद्ध होने की आशा की जा सकती है ? इसके 
` लिए उदार भावना की आवश्यकता 2 | परन्तु 
विद्रोही माफ़ी की आवश्यकता इतनी नहीं सम- 


. बमो भारत से पृथक न किया जाय | इस सम्बन्ध 
सादी है। कॉग्रेस बर्मियों का अथ-शोषण करना 


. बह gas हो सकता है, अगर वह भारत से मिला 
` रहना चाहता है तो वह बराबरी के पद्‌ पर उससे 


o आरतीय या विदेशी कोई भी नहीं कर सकेगे। 

gat के queen का प्रश्न अभी निश्चित नहीं 
gar, यद्यपि iy 
. “में अपनी कुछ परिमिति स्वीकृति दे दी दै। सर 


ae 


| aga इन्स के भेजे हुए बमी प्रतिनिधियों ने इस 
शर्ते पर बमोा-प्रथकरण की बात स्वीकार कर लो 
थी कि बमी को औपतिवेशिक स्वराज्य दे दिया 
alam | बमो इससे कम में कभी नहीं सन्तुष्ट 
हो सकता। भारत से पृथक होते ही बमा पर 
विदेशी पूँजीपति आथिक शोषण के लिए टूट 
पड़ेंगे, क्योंकि बमी का वैभव अपरिमित ओर 
| उसके शोषण के लिए केवल मूल-धन की आवः 
श्यकता है। विदेशी मूल-घन का अर्थ बमो की 
गुलामी है । इसलिए afha का विदेशियों से 
aug होना स्त्राभाविक ही है। बमो में बड़े-बड़े 
aqa जङ्गल और बड़ी-बड़ी खाने हैं। आजकल 
तेल का महत्व बहुत बढ़ा इभ, है क्योंकि संसार 
की राजनीति तेल पर निर्भर है। ब्रिटेन अधिक से 
अधिक तेल अपने Hes में कर लेना चाहता है | 
यह मूस्यवान वस्तु इस समय संसार में अमेरिका 
और genus दो देशों में बेटी हुई है। 

इस बात में अब कोई सन्देह नहीं कि कम 
से कम बमो में प्रथकरणवादियों को पूरी तोर से. 
हार हो गई है । बर्मी चाहे भारतीय अर्थ-शोषकों | 
को नापसन्द करते हों, परन्तु वे यूरोपियन अर्थ: 
NONA NN 


o 
Swen 
. ` हमसे खरीदिए। 

Saige तथा “भविष्य! में पे हुए 
ब्लॉक यदि कोई सज्जन ख़रीदना चाहें, तो 
gee वे आये घूल्य अथात्‌-३ आने प्रति 
® , Se 
वर्ग इञ्च के हिवा से दे दिए जावगे ; 
डाक-खचे ख़रोदार को देना होगा । 

मेनेजर “भविष्य” चन्द्रलोक, 

इलाहाबाद | 

DUOC 
शोषकों को उनसे कहीं ज्यादा नापसन्द करते हैं। 
ge असम्भव है कि बर्मा भारत से लोगों की 
इच्छा के विरुद्ध अलग कर दिया जाय | अब तक. 
एक भो प्रमुख बर्मी ने इस देश से बमों के एथक 
किए जाने का समर्थन नहीं किया । | 

© 

नीति-परिवर्तेन की आवश्यकता 

विद्रोह शान्त करने का जो केवल एक उपाय 
'बाक्ी हे, वह है प्रेमपूर्ण पारस्परिक सममोता । 
बमा नेता, सरकार और विद्रोदियों के बीच में 
मध्यस्थता का कार्य करने के लिए पहले ही अपनी 
सेवा प्रस्तुत कर चुके हैं । अपनी जानों को 
जोखिम में डाल कर ये उनसे उनके जङ्गली क्रिलों 
में जाकर मिलने और उन्हें*स्‍पने मत में परवतित 
करने के लिए भी तेयार हो गए हैं। अगर गवन- 
सेण्ट हृदय से समझौता चाहती है, तो Se विद्रोह 
दबाने के लिए दूसरे मागं का अनुसरण करना 
चाहिए । बल-प्रयोग विफल हुआ है | अब केवल 
सन्तोष देने का उपाय बाकी रद्द गया है। इसके 
लिए सब से पहले गवर्ममेण्ट को टेक्स वसूल 
करने के मौजूदा se बिल्कुल बदल देने होंगे। 
बमियों से उतना ही कर माँगा जाय, जितना fe 


Lav १, खण्ड ४, संख्या द 


वे दे सकते हों। उनसे उतना वसूल करने का 
gaa न किया जाय, जितना कि गवनमेण्ट अपने . 
खर्चीते शासन के लिए चाहती है । संघार भर में 
सब से अधिक व्यय करने वाला शासन, संसार 
भर में सब से अधिक ग्रारीब के बल पर नहीं चल 
सकता | बर्मी भारतीयों की अपेक्षा किसी प्रकार 
विशेष घनी नहीं हैं। बमा ओर भारत दोनों 
sig, करों के सम्बन्ध में भारी परिवर्तन होने 
की आवश्यकता है | gn 


सर Bea इन्त हटाए जायें 


असाधारण आर्थिक सङ्कट के मारे हुए लोग 
कर देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते, जब 
कि उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। नए 
उपायों के साथ ही साथ नए आदइमियों को भी 
आवश्यकता पड़ेगी | सब से पहले सर AIS FS 
को, जोकि बमो में एक अत्यन्त असफल शासक 
प्रमाणित हुए हैं, हट जाना होगा और उनके 
स्थान पर कोई अधिक सहाजुभूतिषूर्ण मनुष्य 
भेजना होगा । बमो को GIs करने की उनकी 
स्कीम MAHA प्रमाणित हुई है | अब उनके द्वारा 
नियुक्त गोलमेज्ञ के प्रतिनिधि भी उनके इशारों 
पर नहीं चंलेंगे। इस देश ओर बमो, दोनों 
ही स्थानों के भूमिकरों में पूर्ण परिवर्तेन की 
आवश्यकता है sà परिवर्तित करके ऐसा बना 
देने की आवश्यकता है, जिससे किसान अपना 
भरण-पोषण भी कर सकें। आजकल तो अच्छी | 
से अच्छी फ़सल होने पर भी sas पास भोजन 
तक के लिए मुश्किल से बचता है। इसके लिए 
इस देश आर बमो-शाखन की प्राचीन पड्धतियों | 
को छोड़ना और उनके स्थान पर कम GT वाली 
शापन-पद्धतियों को स्थापित करना दोगा । खर 
qrg gra को अपनी जगह ग्रारीबों से सहानु- 
भूति रखने वाले किसी दूसरे मनुष्य के लिए 
| खाली करनी होगी। उस sing के लिए सर जेम्स 
Sut भी, जिनका नाम बर्मा की गवनरी के लिए 
लिया जा रहा है, उपयुक्त न होंगे, क्योंकि शिमला 
में वे असफल प्रमाणित हुए हैं, बमो में उनकी 
सफलता की कोई आशा नहीं है । 


उनकी गवनमेण्ट ने जनता से अपने आपको 


रहा है। परन्तु पिछले ६ महोने की घटनाएँ वहाँ 
के किसानों पर कोई प्रभाव नहीं डाल खकीं। वे 


हुईं थी, उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। यह 
बात याद रखनी चाहिए कि इस विद्रोह के सम्बन्ध 
में विचार करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ़ 


इन्स ने नेताओं की बात सुनी ही नहीं, परन्तु 
बाद में परिध्थितियों से विवश हो, कॉन्फ्रेन्स करने 


असन्तोषजनक माफी की शर्तें 
सरकार ने विद्रोहियों को माफ़ी देने को 


बहुत कम असर पड़ा है। नेताओं ने यह बात 
गवर्नर से मिलने के वक्त पहले ही कहद दी थी, 


करने का वचन देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
fear | अब विद्रोहियों की माफ़ो की एक घोषणा 
ओर निकली है, जिसमें विद्रोह के नेताओं के 
अतिरिक्त सभी विद्रोहियों को माफ़ी देने की बात 


जायें और सरकारी अफसरों की agaa करे | 
rd iÑ y 
क्या इस प्रकार की बेंधी हुई माफियों से काय 


मते, जितनी कि सरकारी नीति के परिवर्तन की । 
असाधारण आधिक सङ्कट के कारण कैपिटेशन 
cea ने बर्मियों की आवस्था में भारी आघात पहुँ- 
वाया है । परन्तु madig की माँग में इससे कोई 
भी अन्तर नहीं पड़ा, क्योंकि शासन के aa sat 
के त्यों बने हुए हैं। क्या भारत से पधक कर देने 
पर बर्मियों की दशा सुधर जायगी ? बर्मी लोग ' 
सममाते हें कि बिना स्वाधीनता के बर्मियों की दशा 
नहीं gat सकती | | 


पृथकरण का प्रश्न |. 
बी नेताओं का एक डेपुटशन वायसरॉय खे 


G हिन्दी wars सुफ्त 
मिल [कर इस बात पर ज़ोर देना चाहता है कि . 


> ETEA. 
में कॉड्ग्रेस की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट और सीधी- 


नहीं चाइती। अगर बमो एथक होना चाहे तो 


मिला रह सकता है। परन्तु बमो का EMIT 


गोलमेज कॉन्प्रेन्स ने इस सम्बन्ध 
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ato १६ जुलाई _ ate ३६ जुलाई को दिल्लो nta में पेश | हुए IS oe mae a दिज्ञो षड्यन्त्र-केस में स्पेशख 


Nyaa के सामने अभियुक्त-पच्ष के वकील fo gao 
‘Gao बोस ने उस अज्ञो पर लम्बी बहस की, जिसमें 


कहा राया था कि आगे कारवाई प्रारम्भ करने के पहले 


इख षड्यन्त्र का फ़रार अभियुक्त इज़ारीखाल, जोकि 


पटना में गिरफ़्तार हो गया है, इस अदालत के सामने: 


"पेश किया जाय। आपने कहा कि दिल्ली के चीफ़-कमिश्चर 


ने जब दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों के fag afen- 
faa विचार का हुक्म निकाला था, उस समय ३ sfà- 


-युक्त फ़रार थे, जिनमें एक हज़ारीलाब भी था। अब 
इज़ारीलाल गिरफ़्तार हो गया है और गवनमेण्ट की 


alam हिरासत में है, इसलिए आगे कारवाई प्रारम्भ 
होने के पहले उसका इस अदालत के सामने पेश किया 
लाना आवश्यक है । मि० बोस ने कहा कि जब aE वह 
चालान बदल न दिया जाय, frat लिखा हुआ हे कि 


इस षडयन्त्र केस में इज्ारीळाल की. ज़रूरत है, तब तक |. 


अभियुक्तों के संयुक्त विचार के लिए eaaa की 
उपस्थिति आवश्यक है । आपने यह भी कहा है कि यदि 


gq षड्यन्त्र केस में esa को शामिल करना है 
सो क्रानूनन्‌ गवाही दर्ज होने की कारवाई उसको उप- 


स्थिति में ही होनी चाहिए । Rat न होने से उसे अपनी 
गैर-मौजूदगी की कारवाई फिर से प्रारम्भ कराने का 
अधिकार FIAT 


सरकारी वकील का उत्तर 

सरकारी वकील मि० जफ़रुज्ञ। wt ने अभियुक्त-पत्ष 
व asia fac एस० yao बोस को बहस का उत्तर देते 
ey कहा कि इजारील्वाल्ल गिरफ्तार झो गया हे और वह 
गवर्नमेयट की क्रानूनी aaa में है, यह में मानता हूँ । 
परन्तु सेरा कहना यइ है कि इल केस में हजारील्षाल् का 
शासि्ध किया जाना बिल्कुल अनावश्यक है। आपने 
अभियुक्तों के संयुक्त विचार के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण 
करते हुए कहा कि अभियुक्तों के संयुक्त विचार का नियम 
केवल अदालती कारवाई की सहूल्ियत के faq Gar 
गया हे । अशर सबूत-पच्त चाहे तो प्रत्येक अभियुक्त का 
विचार अलग-अलग करने के लिए sg सकता है। 
इसलिए किसी एक फरार अभियुक्त या Fe फरार 
अभियुक्तों के पकड़ जाने से मौजूदा मामले की कारवाई 
में कोई बाधा नहीं पहुँचती । खबूत-पच्च चाहे तो 
इज्ारीलाल का विचार बिल्कुल अलग से किया जा 
सकता है। सरकारी वकील ने set कि इस समय 


cesar पटना में न्याय-विभाग की हिरासत सें है । 
यह ट्रिब्यूनज्ष या हाईकोर्ट erata की मौजूदगी 
के fae ज़ोर नहीं दे सकता। पटना के अधिकारियों से | 


इस सम्बन्ध में केवल प्रार्थना की जा सकती है। वे 
अपनी सुविधानुसार चाहें तो grata को यहाँ 
मेजने की अनुमति दे सकते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में 
जाँच करने से ही दीक-दीक बात मालूम हो सकती है। 

at बहादुर अमीरुद्दीन जज--तो वया आप इज्ञारी- 


बाल का विचार इस पड्यन्त्र केस से aaa करने के 


लिए कहते हैं ? 


सरकारी वकीब--इाँ, इम उसके विषद मामला 
-ज़रूर चलाना चाइते हैं, परन्तु इन अभियुक्तों के साथ 
"चचार होने के पच में हम नहीं हैं, न इम मामले के 


फिर से भारम्म होने के ही पत्त से हें । 
अभियुक्त-पक्ष के सीनियर वकील fe किचलू ने 
कहा कि इज़ारीळाल को उपस्थिति इस केस में क्रानूनन्‌ 


जरूरी है । ; 
fno बोस ने सरकारी पक्ष के वकील का उत्तर देते 


दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही 
_..हं Sms bis ७9» आ। CE. 


हुए कहा कि हज़ारीलाल की गणना अब फ़रार अभियुक्तो 
मे नहीं है, वह अब इस पड्यन्त्र केस का अभियुक्त है । 
इसलिए इल षद्यन्त्र केस की कारवाई आगे aaa के 
faq उसका इल अदालत के सामने पेश किया जाना 
आवश्यक हे। _ 


दोनों तरफ़ की बहस सुन लेने के बाद ट्रिब्यून ने 


अपना निणय देते हुए कहा कि इज्ञारीज्ञाल के लिए. 
अदालत को कारवाई रोक रखना ज़रूरी नहीं है, 


क्योंकि उलझी उपस्थिति की ऐसी कोई wera ast 


है । ट्रिब्यूबल ने इस सम्बन्ध में एक लिखित आज्ञा 


fasta देने का हुक्म दिया । 


इसके बाद, मि० बोस की तबियत कुछ अ्रन्यमन- 


स्क हो जाने के कारण, अदालत की कारवाई स्थगित 
हो गई और gahe Sara की जिरह न प्रारम्भ 
हो सकी । 


एक रोज़ पहले को ख़बर है कि जेल में दिल्ली 


षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की बैरकों की, Aa के 
अधिकारियों ने एक घण्टे तक aan ati कोई 


सन्देहजनक aq नहीं पाई गई। carat का कारण. 


नहीं मालूम हुआ । 

ato १८ Gard को Raa षडयन्त्र केल में स्पेशल 
igam के सामने सदूत-पच की ओर से अभियुक्त 
चन्वञ्तरि की गिरफ्तारी और एक कॉन्स्टेबिल्ल पर गोली 
चलाने के सम्बन्ध में गवाही ggi अभियुक्त-पत्त के 


वकील sto किचलू और fac ata को अनुपस्थिति के. 


कारण सुख़बिर केज्नाशपति की fag नहीं प्रारम्भ हो 
सकी । डॉ० किचलू अपने पेशे के कार्य से set बाइर 
चले जाने के कारण और मि० बोस अस्वस्थता के कारण 


नहीं उपस्थित हो सके | सबूत की ओर से आठ aagi 


को गवाहियाँ हुई | 


qear गवाह दिल्ली gale का मोहम्मद अकज्ञल 
शाह, देउ कॉल्स्टेबिल था । उलने अपनी गवाही में कहा 
कि १ नवम्बर सन्‌ १६३० को सेरी maA कचेइरी में 
a) जब में अपनी उचरी से घण्टा-चर के पास से होता 


हुआ फ़तेहपुरी की तरफ़ लोट रहा था, तब मैंने अपने 


पीछे एक आदमी को, जोकि अभियुक्त धन्वन्तरि था 


फ़तेइपुरी की तरफ़ दौ इते हुए देखा | इसके साथ ही मैंने 


सीटी को आवाज़ भी सुवी थी खीरी की आवाज़ सुनने 
के कारण मैंने उसको पकड़ने का प्रवल किया, परन्तु वह 
निकल गया । क़रीब दल ag आगे निकल जाने पर उसने 


सेरी तरफ़ पिस्तोल aag, जिससे एक गोलो मेरे लगी । 
गोली लगने पर क़रोब १४ मिनट लक में बेहोश पड़ा : 


रहा । होश आने पर सें फिर उस व्यक्ति के पीछे दौड़ा । 


उसने फिर गोली चलाई, परन्तु वह मुझे बगी नहीं। 


इसके बाद मैंने उसे पकड़ लिया। इसी बीच कुछ और 
कॉन्स्टेबल पहुँच गए ओर उसे गिरफ़्तार करके कोत- 


'वाळी ले गए | उस वक्त में फिर बेहोश हो गया । सेंने 
कोतवाली में gala इन्स्पेञटर के सामने उपरोक्त घटना ` 


की रिपोर्ट लिखा दी । अदालत के सासने उस रिपोर्ट के 
देखने पर गवाह ने'कहा कि यह वही रिपोर्ट है। 
प्र०--घटना के समय क्या वक्त था ? 
उ०--पाँच बजे शाम का वक्त था | 


इसके बाद गवाह ने अभियुक्त धन्वन्तरि की cared 


की । गवाह ने उस पिस्तोल को भी aama की, जिससे 
gaa गोली चलाई थो । 


सके बाद गवाह ने कहा कि में सिविल अस्पताल gy 
| के समय दूकान से अभियुक्त का चेहरा ठीक तरह से नहीं 


पहुँचाया गया । अस्पताल में में sda दिन तक था । 
दूसरा गवाह sega मजीद कॉन्छ्टेबिल था, जिसकी 


कोतवाली में स्पेशल ड्यरो थी । gah अपनी गवाही में 
कहा कि पहली नवम्बर को, जब मैं चाँदनो चौक में था, 


तब 'पकड़ो, पडो” की आवाज़ सुनी और अभियुक्त घन्द 


न्तरि को पिस्तौल aad हुए और एक steele को 
उसके पीछे दौड़ते हुए देखा । इसके बाद मैंने करीब दख 


‘ay के rad से देखा कि मोहम्मद ance कॉन्स्ट- .. i 


fa अभियुक्त को Iaa कर रहा है । सहायता के ar | 
मेरे पहुँचने के पहले कई एक gala कॉन्स्टेबिज वहाँ - Y 


पहुँच गए, जिन्होंने धन्वन्तरि को qas लिया। मैंने | 
` चन्वन्तरि के सर पर एक लाठी मारी और उसके हाथ | 
का रिवॉल्वर छीन लिया। मैं अभियुक्त से क़रोब चार | 


क़दम के wast पर खड़ा था, इतने में मेरे पास चार- 


पाँच fara पहुँच गए और qa Raan लेने का | 5 


प्रयत्न करने लगे, परन्तु एक लाठी का वार करते ही वे 
सब भाग TT | 


इसके बाद gale अभियुक्त को गिरफ्तार करके | 


MAING इन्स्पेक्टर और दूसरे ata fay | 

इसके बाद गवाह ने va पिस्तौल की शनाइत | 
की, जिसको उसने धन्वन्तरि से slat ati उसने | 
अभियुक्त धन्वन्तरि की भो waza की RE 


लगने के कारण बेहोश हो गए थे और aim पर ` ह 
कोतवाली खाए गए थे। | Fn 


प्रार्थना की कि पवाह ने जैधा वाक्य कहा हे, वैषा ही A 
लिखा जाय । | 


चलाते हुए देखा । waa के साथ एक site व्यक्ति 


था, जो इस alg में ग़ायब हो गया। धन्वन्तरि ने दो 


बार गोली Bars थी, परन्तु मोहम्मद अफर ज्र को पहली 
ही गोली लगी थी । इसके बाद उसने आक्रमणकारी 
को पकड लिया । गवाह ने कहा कि कॉन्स्टेबिल sore 
ase ने घन्वन्तरि को एक लाठी मारी और उसके हाथ | 
का पिस्तोल छीन लिया । i 

पिस्तोर की शनाखह़्त करने के लिए कहने पर गवाह 


A पहले कहा कि वह पिस्तौल इससे कुछ बड़ा था, परन्तु : 
alg मैं उसने sar कि यह वही fata है, जो धन्वन्तरि 


के पास था, क्योंकि पिस्तोल को मूठ का ट्रेड माक मैं 
पहचानता हूँ । T जाने के समय धन्वन्तरि ने मेरी 
Snat और सेरे बाँह पर आक्रमण किया था । 
डॉक्टर को गवाही 
इसके बाद slo मोहम्मद wya की गराहो हुईं, 


| जिनकी दूकान फतेहपुरी में है । आपने अपनो गवाही में | 
कहा किं पुलीस द्वारा धन्वन्तरि के पकड़े जाने को घटना | 


Ha स्वयं देखी थी । पहले के गवाहों का समर्थन करते 


हुए आपने घटना का पूरा विवरण बतलाया । परन्तु. | 


श्राप अभियुक्त की wares नहीं कर सके, क्योंकि घटना | 


देख सके थे । | 


y 


कोतवाली को तरफ़ रवाना हुई । aen केपास | 


गवाह ने कहा कि मोहम्मद अफ़ज्ञलशाह ara ' es 
इस बीच में अभियुक्त maaa ने aaa | 


इसके बाद तीसरा गवाह हेड-कॉन्स्टेबिल मोहम्मद 
हैदर पेश किया गया । डसने अपनी गवाही में कहा कि... 
१ नवम्बर सन्‌ १३३० को मेरी aah कोतवाली में | 
| थी। उख दिन पाँच बजे शाम को मैं अपने निजी कायं | 
| से बिलीमारन स्ट्रीट गया था i नील का कटरा के | 
सामने मैते दो आदइमियों को दोड़ते हुए देखा ओर ' 
gala की सोटी सुनो । मैंने घन्वन्तरि के पीछे मोहम्मद... 
अफ़ज़ल और एक दूसरे कॉन्स्टेबिल को भी दौइते 
Ruri Na घन्वन्तरि को मोहम्मद wena पर गोळी 


FE 
ae 
| 
l 


इसके बाद कपड़े के एक दूकानदार अब्दुल वहीद ने 
अपनी गवाही में कहा कि क़रोब नो महीने हुए, मैंने उस 
कॉन्स्टेबिल को अस्पताल में देखा था, जिसको धन्वन्तरि 


 कीगोलीलगीथी। गवाह ने अदालत के सामने उस 
, कारतूस की शनाएत की, जोकि अस्पताल में ऑपरेशन . 


करने पर काँन्स्टेबिल के शरीर से निकला ati इसके 
बाद गवाह ने मोइम्मद अफ़ज़ल्ल शाह कॉन्स्टेबि् और 
एक पुखीस-अफ़सर को Waa की । ' 

lana गुरुद्वारा के एक fara ज्वालासिह ने 
अपनी गवाही में कहा कि क़रीब आठ Ala हुए, में 
कोतवादी में gaat गया था। मेरे सामने एक Rat 
के कपड़े उतारे गए थे। गवाह ने कहा कि समय 
अधिक बीत जाने के कारण में उस क़ेदो का नाम 
qaata या उसको waa करने या उसके विषय 
में विशेष व्योरा बतबाने में असमर्थ हूँ । इस पर गवाह 
को चे काराज़ दिखलाए गए, जिन पर उसके हस्ताक्षर 
शे । गवाह ने कहा कि हस्ताक्षर मेरे ही हैं। ये इस्तात्तर 
कोतवाली में सुफसे कराए गए थे। मुझे याद नहीं है 
कि वे काग़ज़, जिन पर कोतवाली में मेरे इस्ताचर लिए 
गए थे, सुरे पढ़ कर सुनाए गए थे या नहीं । 

इसके बाद afu सब-इन्स्पेक्टर मोहस्मद- 
अली ने अपनी गवाही में कहा कि 3 नवम्बर को दोप- 
इर के वक्त मेरी ड्यूटी कोतवाली में थो । क़रीब रे या 
३ बजे ख़बर मिली कि sto इरीराम की दूकान के पाल 


` पिस्तौल से गोली चली और अपराधी गिरफ़्तार कर 
faa गया है। यह ख़बर टेल्लीफ्रोन से मिली थी। 


इसके थोड़ी ही देर में इन्स्पेक्टर अब्दुल वहीद और 
दूसरे Gala अफ़सर घटनास्थल को ओर रवाना हुए । 
घयटा-घर के पाख पहुँचने पर कुछ एुलीस के 
मिले, जोकि अभियुक्त धन्वन्तरि को कोतवाली ला 
रहे थे । 


इम खोग कोतवाली वापस आए | अब्दुल मजीद | 


कॉन्स्टेबिल ने पिस्तौल् अब्दुल वहीद को दे दिया। मैंने 
इन्स्पेक्टर अब्दुल वहीद के कथनानुपार इस घटना में पाई 
हुईं cist at एक लिस्ट तैयार की। गवाह ने अदालत 
के सामने उस लिस्ट और पिस्तौल की शनाख़्त की । 

में stefa मोहम्मद awra शाह को, जोकि 
घायल था, अस्पताल ATT! डॉक्टर ने आपरेशन 


' करके एक छोटी सी कारतूस निकाली । मैंने कारतूस 


को और कॉन्स्टेवि के कपड़ों को son में कर लिया 
और कोतवाली ले आया । गवाह ने अदालत के सामने 
उन चीज़ों की TAA को । 

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई । 


झाज ता० २० जुलाई को दिल्ली sera केस में | 


स्पेशल Raa के सामने gafn कैलाशपति की 


जिरह प्रारम्भ हुई | | 


अभियुक्त-पत्त के वकील fie ata की जिरह के 


उत्तर में सुख़बिर केलाशपति ने कहा कि में ता० २८ 
= अक्टूबर को ८ बजे रात के समय गिरफ्तार हुआ था। 
| {युके उस सड़क का नाम मालूम नहीं, जहाँ में गिरफ़्तार 
| हुश्राथा। or 


प्र०- गिरफ़्तारी È स्थान से तुम्हारा घर कितनी 


` उ०--नहीं | वे साधारण पोशाक में थे। आसः |. 


दास बहुत से aefa छिपे हुए खड़े थे। सुख़बिर 


था, वे ब म थे ! 


| कब गिरफ्तार हुईं at ? 


ने कहा कि कुछ फ़ासले पर मैंने सी० आइई० डी० के 
इन्स्पेक्टर सरदार करमधिह को भो खड़े हुए देखा था। 
में यह नहीं कह सकता कि उल समय कितने कॉन्रटे- 
बिल वर्दी में थे। मैंने दो-तींन को देखा था, इससे 
अधिक के विषय में नहीँ जानता। गिरफ्तारी के बाद 
में अपने मकान पर लाया गया। शान्ति का नाम 
पुकारने पर मकान का दरवाज़ा खुला । शान्ति हरद्वारी- 
लाल की अतीजो थी | मकान खुलने पर मेरे साथ राम, 


सरदार करमलिइ और कुछ Gala के आदमी मकान के 
अन्दर गए । वे लोग सीधे मकान के ऊपर के खण्ड में 
गए और मेरे कमरे की तलाशी ळी । 


भ्र०--कौन ऊपर गया १. 

ल०--वे सब लोग, जो मेरे साथ आए थे | 
प्र०-ऊपर जाकर उन्होंने क्या किया 
उ०-पहले-प्दल उन्होंने मेरी AGIA ळी | तलाशी 


में एक पिस्तोल और कुछ काग़ज्ञ मिले थे। 


seo—a तलाशी में पाई हुई चीज़ों की कोई 


face तैयार की गईं थो ?. 


उ०--नहीं | उन्होंने सब चीज़ें चारपाई पर रख दी 


at मेरी तलाशी बेने के पहले दो व्यक्ति और बुला 
लिए गए थे। उनमें से एक दीनबन्धु गुप्त था, जिसे में 
जानता था, क्योंकि वह SA गली में रहता था | सरदार 
करमसिह की मातहती में gala ने बजे रात तक मेरे 
कमरे की तलाशी ळी | ताशी मेरे कमरे के अन्दर नहीं 
हुई थी। कमरे की चीज़ें बाहर करके तब उनको तलाशी 
लो जाती थी । मेरे कमरे की तलाशी के बाद पुलीख ने 


उसके ana वाले कमरे की तलाशी छी, जिसमें हरद्वारी- 


खाल की चीज़ें रहा करती थीं। इसके बाद मकान के 
नीचे हिस्से की तल्लाशी हुई। हरद्वारीलाब के कमरे को 
तल्ाशी के समय पुलीस मुझे वहाँ नहीं ले गई । at 
द्वारीलाल के कमरे की चीजों में पुलीस को कोई सन्देइ 


की चीज नहीं मिली । agate के कोट की जेब मे 
कुछ काराज faa थे । हरहारीलाल की खी और शान्ति 
और उनके कुटुम्ब के दूसरे व्यक्ति घर की तलाशो के 
समय उपस्थित थे । | | | 
प्र०--पूरे मकान की TAM कब समाप्त हुई थी ? 


उ०--रात को FUT तीन बजे के समय | तलाशी 


के बाद हरहारीलाल और किशोरीलाल भो गिएफ़तार 
कर लिए गए। वहाँ से हम लोग हाउज़ क्राज़ी पुलीस- 
चौकी में पहुँचाए गए । । 

पुल्लीस-चौकी में मेरी फिर aan हुई और इसके 
बाद बन्द कर दिया गया। में वहाँ सात बजे सवेरे तर 
रहा था। इस बीच में gee कोई अफसर मिलने नहीं 
झाया था। सवेरे सात बजे खरदार wales आए थे; 
जोकि कुछ gata के आदमियों के साथ gà सिविल 
लाइन की चौकी में ले गए । मुझे वहाँ मोटर पर ले गए 
थे । हरड्रारलाल और किशोरीलाल मेरे साथ नहीं गए 
थे। ae 3 

प्र०--सिविल् लाइन पुलीस-चौकी में सब से पहला 
amar आपसे कौन मिला था ` | 

उ०--ख़ान RTH समद | इसके बाद मीर सुम- 


| ताज हुसैन इन्स्पेक्टर मिले थे। | : 

| अफ़सरों ने gad मेरा परिचय पूछा था और मेरे 
| साथ राजनीतिक प्रश्नों पर विवाद किया था । उन दोनों 
| अफ़सरों के अतिरिक्त ओर दूसरा कोई भी अफ्रसर उस 


दिन qua नहों मिला। 
ग्र०--क्या तुम जानते हो कि gama चन्द्रावती 


\ 


उ०--सम्भवतः उसी रात को, जब में गिरफ्तार 


| हुआ था? 


न्न : आपको चन्द्रावती की गिरफ़्तारी की बात 


fag १, खण्ड ४, deat: 


3०-- चन्द्रावती ने सुभसे स्वयं कहा था | | 

इस पर अदालत ने अभियुक्त-पत्ष के वकील मिश A 
बोस से कहा कि चन्द्रावती और केल्लाशपति के बीच में 
गिरफ्तारी की बातचीत का इख केस से कौन सा 
सम्बन्ध है ? 

अदालत ने सुख़बिर से पूछा-कितने दिनों के बाद : 
तुम्हें चन्द्रावती की गिरफ्तारी की बात मालूम हुई थी £ ' 

. कैलाशपति--उसकी गिरफ्तारी के दो हफ़्ते के बाद, 

जब वह gÈ दिखलाई पड़ो और उसने अपनी गिर- : 
Fat के विषय में मुझसे कहा | 

fio बोस--३० अक्टूबर को जो WHET तुमसे * 
मिलने आए थे, वे कौन थे ? 

उ०--ख़ान अब्दुर समद खाँ और मीर सुमताज- 
हुसैन वे मेरे पास १३ बजे दोपइर को आए थे और \ 
शाम तक WA बातचीत में उन्होंने मेरा पहले काः” 
पूरा परिचय पूछा था। जहाँ तक gÈ याद है, Aa ३० 


अक्टूबर से अपना बयान देना प्रारम्भ किया था | 4 
yo—aqat किसी अफ़सर ने तुमसे बयान देने के a, 
fay कहा था? 


ड०-हाँ। उन्होंने पूछा था कि क्या तुम अपना 
बयान AÙ I AA कहा हाँ, दूँगा | 
gak ने कहा कि बयान देने के पहले स्पेशल 


Glo mgo डी० के अफसर मि० पील qua faa थे । 


प्र०--मि० पील तुम्हारे पास क्यों आए थे ? 
So—Re अक्टूबर को मैंने मि० usta समद खाँ 


से पूछा था, कि क्या आप उत्तरदायी अफसर हैं ? इस 
पर उन्होंने कहा था कि हम लोग gala के स्पेशल 
सुपरिण्टेयडेणट मि० Gla की सातहती में कार्य कर रहे. 
हैं । मैंने fo पील से मिलने की इच्छा प्रकट की । मेरा 


उनसे मिलने का उदेश्य जिज्ञासु smal के कष्टों से: 
बचना था। जब पहले-पहल fio पील qua मिले थे, 
तब मेरा नाम पूछा था। सुके नहीं मालूम और उन्होंने 
yma कया पूछा था । 


सुख़बिर ने कहा कि मेरा बयान एक महीने तक 


लिखा गया था । बयान लिखे जाने के समय में fafaa 


खाइन की पुल्नीस-चोही में था । जब-तब कुछ मकानों 
को feaa और उनकी waa करने के लिए 
वे मुझे बाहर ले जाया करते थे। प्रायः मियाँ जग- 
दीशसिंह सेरे साथ जाया करते थे। बयान प्रारम्भ हो 
जाने के आठ या ga दिन बाद मि० पोल भी एक बार 
मेरे साथ गए थे । i 
प्र०- क्या वयान लिखे जाने के समय कोई मेजि- 
wz तुमसे मिला था? | > 
gogi, fao इसर ngaa देने के लिए मुझसे . 
faa थे । 5 
प्र«--क्या बयान लिखे जाने के समय में कभी तुम ' 
कचेहरी पहुँचाए गए थे ? F 
zo— agli ` 
मुख़बिर ने कहा कि Ran महीने के ma में 
मि० पी ने मुझसे पूछा कि क्या मैजिस्ट्रेट के सामने 
बयान दोगे। मैंने स्वीकार कर faar | ` 


माफो का प्रस्ताव _ 


यह प्रश्न करने पर कि माफ़ी का प्रस्ताव कब er 
गया था, मुख़बिर कैल्लाशपति ने कहा कि माफ़ी का 
प्रस्ताव मि० gaz ने सिविल खाइन की एलीस-चौडी 
में मेरे सामने aI था। जहाँ तक मुझे याद है, सेरा. 
बयान सैजिस्ट्रेट के. सामने उसी दिन से दज होना : 
प्रारम्भ हो गया था, faa दिन fae लाइन की. 
पुलीस-चौकी में सुरे माफ़ी दी गई थी. $ 


gafa ने कहा कि माफ़ी का प्रस्ताव सिवा मि० - 


। इसर के और दूसरा कोई भी अफुषर मेरे. सामने Sat” 


ag १, खण्ड ४, deat = | 


नहीं आया था मि० gaz ने -= माफ़ी दी थी। 
माफ़ी मित्र जाने के कुछ दिन बाद में सिविल लाइन की 


पुत्ती स-चोकी से इटा कर सुराल फ़ोट की हिरासत में 


कर दिया गया था। मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाने वाला 
सेरा बयान Wl में बराबर दर्ज होता जाता था। 
पन्द्रह दिन के अन्तर में gamta चन्द्रावती से दो 
बार मेरी सुलाक्रात हुई थी। दोनों बार लगभग 
Trege मिनट को सुलाक्रात हुईं थी । परन्तु सुरे 
यह याद नहों है कि क्या बातचीत हुईं थी | वे एक 
या दो बार और मिली ait | | 
प्र०--क्या तुमने उनसे यह नहीं पूछा कि वे तुमसे 
' क्यों मिलने आई af ? 
ड०--नहीं । वे साधारणतया जैसे और ata 
मिलने आते हैं वैसे ही आई थीं । 
सुख़बिर ने कहा कि गिरिवरसिंह और डी० ato 
Jag, जोकि सम्भवतः gaf हो गए थे, मेरे ही साथ 
We FTA गए थे । 
` ` प्र०—क्या गिरिवरसिंह site Jar अपने बयानों के 
विषय में तुमसे बातचीत किया करते थे १. 
. उ०--नहीं । मैंने अपना कोई भो बयान किसी से 
नहों प्रकट किया । eo 
यह प्रश्न करने पर कि चन्द्रावती पहले-पहल कब 
Rra थीं, मुख़बिर कैल्लाशपति ने कहा कि फ्रोट में रहने 
के समय वे चार या पाँच बार सुरसे मिलने के लिए 
झाई it फोट में आने के क़रीब एक महीना बाद a 
gma मिली थीं । 
परस्पर बातचीत के सम्बन्ध में प्रश्‍न करने पर सुखः 
बिर ने फिर कहा कि मुझे याद नहीं है कि qua और 
agad से क्या बातचोत हुईं थी । 
इसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने दिए जाने वाळे बयान 
के सम्बन्ध में gan ने कहा कि सिविल लाइन की 
पुत्तीस-चौकी में कुछ लिखने का सामान सुरे मिद्धा था 
सुके अपने बयानों के लिए कभी कोई नोट नहीं बनाना 
पड़ा । | 
प्र०--फ्रोर्ट में तुम खोगों का पहरेदार कोन at? 
उ०--क्या आपका ARIS नामों से है £ 
` प्रण--कौन भफ्रसर था £ 
उ०--मैं gala के पहरे में था, परन्तु में किसी का 
नाम नहीं जानता | 
प्र० क्या जब मि० इसर तुम्हारा बयान दुजे करते 
थे, डस समय कुछ पुलीस के असर भो मौजूद रहा 
करते थे ? 


उ०--हाँ ! सरदार mafas और ख़ान अब्दुल 


समद्‌ ख़ाँ रहा. करते थे। सरदार आगसिह भी प्रश्न 
किया करते थे । मैंने अपना बयान अङ्रेज्ञी में दिया था । 


जेल में हटाए गए | 

gafa ने कहा कि २९ एप्रिल को मैं जेल में भेजा 
गया at | वहाँ उस ate में रकखा गया था, जिसे सम्भ 
aa: यूरोपियन वार्ड कहते हैं। पाँच या छः सुख़बिर 
उसी वार्ड में रक्खे गए थे । Aa में क़रीब दुख या बारह 
पहरेदार हैं, परन्तु पुलीस का कोई आदमी नहीं हे | | 
I go—aat २४ afta से कोई पुलीस का अफ़सर 
तुमसे मिला है? | 
उ०--कोई नहीं, सिवा उन लोगों के, 
लाने के लिए आते हैं | a 
प्र०--जेल में कोई और दूसरा व्यक्ति कभो तुमसे 


` मिलने आया था £ a 
उ०--हाँ । एक बार मेरे पिता Bae मिल्लने के लिए 


होकि ad 


erg थे । परन्तु चन्द्रावतो gue क़रीब £ बार मिलने 


आई ati मेरा भाई भी सुरे दो या-तीन बार मिलने 
के लिए आया था | E 
मुखबिरों से कोई बातचीत नहीं 

दूसरे सुख़बिरों से बातचीत के सम्बन्ध में प्रश्न 
करने पर सुख़बिर केल्लाशपति ने कहा, कि यद्यपि ga 
लोगों का भोजन एक ही जगह पकाया जाता है, फिर भी 
हम लोग अपने-अपने कमरों में अबग-अ्रह्वग खाते हैं। 
` एक साथ बैठने या बातचीत करने का कोई मौक़ा हो 
` नहीं पड़ता । इस वक्त जेल में चार सुख़बिर F मुख़बिर 
uaaa कहीं दूसरी जगह हटा दिया गया है, क्योंकि 
उसका एक मुस़बिर से रूगड़ा था। | | 

मुख़बिर ने कहा कि में अदालत में मोटरकार पर 
या पुलिस-लॉरी में खाया जाता हूँ। साथ में fae 
सिनट की अधीनता में दल या बारह एलीस के 


आदमी रहते हैं । 


go—aat यहाँ अदालत में जल्न-पान के समय 


~) आना का टिकट भेन कर १० दाना नमूना तथा 
रुद्राच्च माहात्म्य मुफ़्त ÄN देखिए । 
रामदास एण्ड को०, | 
३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता 


दिए थे। उसने खन्‌ १६२३ से अपनी कहानी प्रारम्भ pt 8 k 


१॥।=) पाण्वा०गा ०३ वष 


१)) बी टाइमपीस,, 


RY बमा s » | 
Ri) VATA, 5 


al) Ro निकला, 
४॥) » सुनहरी,, 
द) ,, चाँदी » 


jo 9-2-8 UH साथ मँगाने से All) Se ख़० अलग | 
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की, जब कि इलाहाबाद में विद्यार्थी की हैसियत से | 

उसका शैलनाथ चक्रवर्ती से परिचय हुआ था। 

| gafr केल्लाशपति और daa दोनों इलाहाबाद 

में स्काउट और विद्याथी थे। मुख़बिर ने कहा कि मैं 
सातवें दुजे से स्काउट था | इ्ाहाबाद में स्कूल्-विद्याथी | 
की हाल में ही सुके क्रान्तिकारी साहित्य प्राप्त होने | 
लगा था। जहाँ तक ga मालूम है, उस समय तक | 
क्रान्तिकारो दल को ओर से इलाहाबाद में कोई कार्य 
नहों हुआ था । मैं यह भो नहीं जानता कि इस समय 
generate में इसका प्रचार किया जा रहा था या नहीं। | 
मैं दक्ष को fea समा में भी नहीं? बुलाया ग्या। | 
प्र०-तुसने अपने बयान में कहा है कि पड्यन्त्रकारी | 
सङ्गउन अखिल भारतीय कर दिया गया है । उस समय | 
के किसी ऐसे पडयन्त्रकारी का नाम तुम जानते हो, जो | 
इलाहाबाद के बाहर का हो ? A 
ड०-नहीं । निर्सन्देह अब मैं बहुत लोगों को | 


-a 


कोई पुलीस अफ़सर तुमसे मिलता हे ? . FES šI l ee E 
.. उ०-मेरे पहरेदारों के अतिरिक्त और कोई नहीं मुख़बिर के कानपुर जाने के सम्बन्ध में कुछ ma 
grà मित्नता Bea | £ करने पर सुख़बिर ने कहा कि विजयकुमार सिनहा से सेरा > t 
gafar ने कहा कि जेल में आने के समय से में परिचय रहा है | विजयकुमार सिनहा ने आथिक प्रबन्ध | 
अदालत में लाए जाने के अतिरिक्त और कभी कहीं करके मुझे पड्न्त्रकारी कायो के लिए उन्नाव मेजा था। | 
बाहर नहीं निकाला जाता | | | fie बोस ने पड्यनत्रकारी संस्था के सम्बन्ध में कुछ | 
इसके बाद मुख़बिर से उसके परिचय के सम्बन्ध और प्रश्न किए | a Eis 

में कुछ प्रश्‍न किए गए, जिनके डत्तर में उसने वही उत्तर इसके बाद aqaa को कारंवाइ स्थगित हो TRY 
दिए, जोकि उसने ट्रिब्यूनल के सामने अपने बयान में. | ( क्रमशः) ` 


rod = wy 2 ) 
@ ३) te में ४ घड़ियाँ ओर ५१ चित्र | 
y १... मुफ़्त इनाम eae 
.. इंमारी दाद की दवा से ख़राब से ख़राब दाद भी ५२. | 
घण्टे से ही साफ दो जाता है, क्रीमत फ्री डब्बी |) आना ह 

है, १२ डब्बी एक साथ लेने से २ फ़ेशनेबुद्ध टाय Rena, छ | 
१ ख़ूबसूरत टाय पाकेटवाच और एक असली जमनी 2 | 
टाइमपीस घड़ी इनाम मिलेगी, जिसकी गारण्टी ९ साल । i ad 
साथ में ४१ खूबसूरत तस्‍वीरें भी इनाम में दी जायँगी। है | 
डाक AG ॥=) लगेगा । अगर दो asia डड्बियाँ 
ख़रीदी जायें तो १ ग्रामोफोन ब्राज्ञा इनाम । 
रेल वाच कम्पनी हटखोला, कलकत्ता 
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द्राक्षासव _ 


इर मौसिम में सेवन करने की चीज 


MM है। पोने में मीठा, Raga व मज़ेदार. 
ll) रू० तीन चड़ियाँ ( गारण्दी साथ में ) . -है। शरीर में खून और मांस बढ़ाता है, | 
गो Bey i सदी, aid, बदइज़मी को मिटॉकर | 
= \ N ` भूख बढ़ाता है। शरीर में नई maa 
E A ( 2) A ओर फुर्ता पैदा करता है। बच्चा पेदा 
| | । होने के बाद की व बुढ़ापे में होने वाली 
Ze Loc 


me Š कमजोरी व बीमारो से बचा, बुढ़ापे को 
\ (5८,5 जवानी के रूप में पल्ट, चेहरा ge, | 
Goa कान्तिमय बना देता है। मूल्य ३ पाद | 
Gp की बोतल का २) रु डाक महसूल i 
3 ५॥=); छोटी बोतल का मूल्य 9) डाक | 
| महसूल N=) आना । bs 00083 


ell) जे० अ्डण्गा० ८ वषं 
१०॥) Ro Toate ६ ,, 
२७) 5; रोल्डगोल्ड = 99 
२९) ,, » ate ३० ,, 
४०) „ सोना$८ BI ,, 
१%) पा० HO ,, १° + 
१२॥) ठीक समय व 
मस्ताना बाजा बजाती |. |; 


£! पता-महाविश्व ओषधालय, | 


मुरादाबाद (Jo fe) 


2 
tf 
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मुरादाबाद (qo पी+ ). | ` | 


| . ` ता० १७ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में 
| bi ट्रिब्यूनल्ल के सामने सबूत के गवाहों की गवाही 
| जारी रही । , 
| | सरकारी atta रायबद्दादुर Yo ज्वालाप्रसाद ने 
'. pim (के श्रो० मोइकमचन्द से जिरह जारी 
|| खखी। गवाह ने कहा कि म्रहा-मखाड़ा ze में २६ 
| ' सदस्यहैं। wat जगन्नाथ मोगा, जोकि सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन में गिरफ़्तार इए थे, ट्रस्ट के सदस्यों में से 
Zi गवाह ने कहा कि जेल से उनके छूटने पर में उनके 
` घर पर उनको बधाई देने के लिए नहीं गया । सुरे नहीं 
मालूम कि लाला agaa १६ जून के पहले fae 
gat हुए थे या बाद में, और न सुरे यही मालूम कि. 
चे इस षड्यन्त्र केस में गिरफ़्तार हुए थे या नहीं। 
sos qanan यह बात सच है कि इख केस में तुमने 
जाला जगन्नाथः और लाखा बिह्ारी्वाल के दबाव के 
कारण सबूत-पच के विरुद्ध गवाही दी है ? 
उत्तर--नहीं, यह बात सच नहीं है । 


| i इसके बाद सफ्राईँ के asta मि० श्यामलाल की 


| | ARAMA में साढ़े आठ बजे रात को आए थे। अगर 
र | gaia ने अभियुक्तों को न दिखल्ाया होता, तो में 


' ` . पुलीस अफसर की rated कर सकता हूँ, जिसने अभि-. 
get को दिखलाया था | NER 

i इस पर सी० झाई० डी० के खब-इन्स्पेक्टर सरदार 
. खड्गसिह अदात में लाए गए । उनको देखते ही गवाह 
| जे कहा कि ये वही gata अफ़सर हैं, जिन्होंने अभियुक्तों 


'गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि वम-घटना के 
दिन sasani में कितने आदमी थे। मैं कभी 
.. कॉझ्ग्रेस को सभाओं में नहीं शामिल हुआ, क्योंकि एक 
' ` हो कॉड्ग्रेस-की सभाओं में कॉल्स वालों पर पुलीस 
. आक्रमण करती है, दूसरे में गवनमेण्ट की राजभक्त 
| ` प्रजा हूँ। vlan 2 

a इसके बाद सबूत के दूसरे मवाह, पथरवाज्जी गाँव के 
ज्ञानसिंइ की गवाही ggl गवाह ने कहां कि १७ जून 
सन्‌ १३३० को मैं गुजराँवाल्ा एक सुक्रदमे के सम्बन्ध 
में गया था, : जोकि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की अदा- 
खत में aa रहा था । में ब्रह्म-अखाड़ा में उहरा था । १९ 
जून को सवेरे में बाज़ार गया था, तब मैंने अह्य-अखाढ़ा 
की बम-घटना की बात सुनी थो। घटना के बाद 
अखाड़ा जाते समय gaia ने सुरे बाहर रोक लिया 
था| इसके बाद मैं अपने गाँव वापस चखा गया । जाँच 
के समय gaara की एलीस ने सुझे नहीं बुलाया । 
दीन महीने के बाद में लाहौर फोट में अभियुक्तों की 
gare के लिप gaat गया था। मैंने शनाझत को 


* re 
A 


_ मैंने ब्रह्म-अखाड़ा में देखा था। FN 
ga बीच में अभियुक्त अमरीकसिह और गुलाब- 
` सिंह कुछ बाहरी सिक्खों के साथ मिला दिए गए। उन्हे 


_ लाइन में खड़े कर दिए गएं। गवाह ने ae दिचकिचा- 
हट के बाद दोनों अभियुक्तों की ware कर दी | 
So सद्धीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि 


} 


fee के उत्तर में गवाह ने कहा कि दो नवयुवक सिक्ख. 


qaga न कर सकता । गवाह ने कहा कि मैं उस. 


| को दिखलाया था। इन्होंने मेरा बयान भी लिखा था।' 


कार्रवाई के समय दो सिक्खों की शनाख़्त की थी, जिन्हें 


पोशाक भी । अभियुक्तों को सी पहना दी गई और एक |. 
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MSL षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्ञक कार्यवाही 


सोए थे | ता० १६ जून को सवेरे बम-घटना की ख़बर | 
सुनने के बाद जब मैं ब्रह्म-अखाड़ा गया था, तब अमरीक- 
fag वहाँ मौजूद थे । मैंने घटना के विषय में किसी से 


कोई बात नहीं पूछी । जब mara के लिए मैं लाहौर- 
We में बुलाया गया था, हस समय सुरे उन व्यक्तियों 
का कोई ख्याल नहीं था, जिनकी aaga करनी थी। 
अभियुक्तों को देखने पर सुझे eae हो आया कि मैंने 
इन्हें ब्रह्म-अखाड़ा में देखा था | | 

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई । 

आज ता० १७ जुलाई को स्पेशल ट्रियूनल के सामने 
अभियुक्त सुखदेवराज के Aa में अलग एकान्त कोडरी 
में UW जाने के प्रश्‍न पर जो बहस हो रही थी, वह जारी 
रही | | ; 


सरकारी वकील के बहस hich करेगे के पहले 


मि० श्यामलाल ने अदालत का ध्यान Go झास के 


केदियों के सम्बन्ध में ca नं० $ की ओर आकर्षित 
किया। आपने कहा कि vo क्लास के क्रेदी आपस में 
अलग नहीं किए जाते । अभियुक्त सुखदेवराज की हैसि- 


यत. वाले विचाराधोन व्यक्तियों को go sta की सुवि- 


धाएँ पाने का अधिकार है। इसलिए अभियुक्त सुखदेव- 
राज बी० क्लास के विचाराधीन eat से wan नहीं 
war जा सकता । ट्रिव्यूनल़ के प्रेज्ञिडेण्ट ने सरकारी 
वकील का ध्यान, fas ऐक्ट की दुफ़ा ४६ में एकान्त 


कोरी के विषय में दी गई परिभाषा की ओर आकर्षित 


किया । 


सरकारी वकील ने कहा कि इस सम्बन्ध में कल 
Ha जेल के नियमों का जो carat दिया था, वही आज 
भी दे सकता हूँ। इसके समर्थन में इसके अतिरिक्त 
मेरे पास और कुछ नहीं हे। > 
 प्रेज़िडेणट ने कहा कि क्या आप उन कारणों को 
बतलाना चाहते हैं, जिनसे अभियुक्त सुख देवराज nan 
रक्‍्खा गया है ? . | 
सरकारी वकील ने कहा कि उन कारणों को में 
मि० श्यामला की उपस्थिति में ट्रिव्यूनल के सदस्यों 
के सामने प्रकट कर सकता हुँ, परन्तु अभियुक्तों की 
उपस्थिति में नहीं प्रकट कर सकता । | 
मि० श्यामा ने कहा कि सरकारी वकील | 
प्रकट किए हुए कारणों को मैं सर्वसाधारण पर तो न 
प्रकट करूँगा, परन्तु अभियुक्तों से में नहीं छिपा सकता ; 
क्योंकि सम्भव है अभियुक्त sa बातों के विरोध में कुछ 
कहना चाहें ।. i i 
 ऑज़िडेणश् ने सरकारी वकील से कहा fs यद्यापि 
ट्विन्यूनल को हाईकोट की argent प्रारम्भिक 
कारवाई गुप्त रखने का अविकार है, फिर भी अभियुक्तों 
की अनुपस्थिति में में वह नहीं कर सकता। 
. इसके बाद इस बात पर बहस हुई कि सुखदेवराज़ 
को क्रैदियों के साथ किस इद तक रहने का अधिकार È I 
 ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने अपनी राय देते हुए कहा 
कि gatas को इस षड्यन्त्र के दो या तीन क्रैदियों 
के साथ wa की इजाज़त दी जाय। | ; 
fao श्यामलाल ने कहा कि सुखदेवराज को कैदियों 
के साथ रहने का जितना क्रानूनी em है, उसमें में किसी 


| प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं स्वीकार कर खकता। 


अभियुक्त सुखदेवराज के faq उनकी श्रेणी के अभियुक्तों 


मैंने दोनों अभियुक्तों को ve जून को एक साथ देखा | को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं उनमें कमी नहीं की जा 
' ' था। मैं और मेरा भाई और ये दो अभियुक्त इत पर | सकती । 5 ता 


[ av १, खण्ड ४, संख्या ८ 


i 


रायबद्दादुर . पं० manag ने अपनी राय देते 
हुए कहा कि सुखदेवराज को दयानतराय से मिल्ने की ७ 
इजाज्ञत दे दी जाय । परन्तु ट्रिब्यून के सदस्यों ने 
सरकारी वकील का ध्यान जे मैनुअल की दफ़ा २७६ 
की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि दयानतराय 
नाबालिग है, इसलिए सुखदेवराज उसके साथ नहीं रह 
सकता । é 

सरकारी asta ने गवनंमेण्ट ste Aas अधि- - 
कारियों से gar करने के लिए ट्रिव्यूनल से कुछ समय 
देने के लिए प्राथंना की | k 


'ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सरकारी वकील Yo ज्वाला- 
प्रसाद से कहा कि जेल-अधिकारियों से सलाह 
करके बिल्कुल निश्चित बात बतलाइए कि सुखदेवराज ® 
के लिए क्रेदियों के साथ रहने का क्या प्रबन्ध हो 
सकता है । 


इसके बाद अदालत स्थगित हो गई | 


( क्रमशः ) ` 
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| “फेनका” बाल बनाने का साबुन 


¥ 
यह अत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, | 
| पवित्र और Rara साबुन है । फेन में अधिकता 
ओर स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 
सुविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
| भी स्टेशनर से या हमारे एजण्र-सेससे 
i नारायनदास और भगवानदान, HANE, 
7 बहोर से ख़रीद सकते हैं । 
| 
fl | 
> 
| 
| ५ 
fl k 
बनाने वाले :— a 
| जादवपुर MTATA, p 
i २९ Este रोड, कलकत्ता 
$ eee | % ` 
= ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ > 
यदि आपका घर पुत्र-रल से शून्य 
हो तो हमसे पत्र-व्यवहार करिए। 
| it À गोकपुर | 
_ वैद्यराज, पों० वरालोकपुर, 
Uae E 


इटावा ( Jo पी० ) 


imanin anina mii ॥॥0॥॥॥॥॥॥ N 
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शासन-काल तो, बाबा शाह मदार की कृपा से एक 
से एक बढ़ कर देखने को मिले, मगर भाँग-बूटी की जैसी 


सुव्यवस्था नवाबुब्लमु॒ुल्क सर मलकम हेली दाम VF- 


बालहू के शासन-काल में है, वैली aag राम-राज्य में 
भी नहीं होगी । ठिलिया भर अकेले छान जाइए, कोई 
पूछने वाला नहीं। दम के धुएँ से aA काली हो जाए, 
परवाह नहों। इसलिए श्रीजगद्युरु की इस्तदुआ है 


कि या पाक परवरदिगार, हमारे est पुरनूर का यह 


जाहोजलाल ताक़यामत क़ायमो-बरक़रार रहे ! 
ध 
खुदा झूठ न डुलवाए, तो खासकर इस प्रान्त के 
हिन्दी पत्र-सम्पादकों की तो आजकल पौ-बारह है । एके 
बाद दीगरे ga-ga कर रोटी-दाल की चिन्ता से Agw 
कर दिए जा रहे हैं ! हमारी दृढ़ धारणा है कि यदि हुज़र 
BIE का यह सम्पादकों के प्रति प्रेम-पीयूष-प्रवाइ 
यों ही जारी रहा, तो गेहूँ को अरज्ानी शीघ्र ही दूर हो 
mad और सम्पादक खोग भी “बी sta’ में बोबी- 
fraa के लुतफ़ का अनुभव करेंगे । 
B 
देखिए न, इज़रात टूटे पड़े जा रहे हैं । “भविष्य के 
सम्पादक श्रीयुत त्रिवेशीप्रसाद जी, बी० go के ‘ato 
ela’ के दरवाज़े ae पहुँचते न पहुँचते, श्री० galat- 
नाथ जी, Gao go बोरिया-बिस्तर समेट कर तैयार हो 
गए ! saz गाँधी-लाट समझौते पर ANA तक उत्सर्ग 
कर देने वाळे सहयोगी ‘ATH’ के सम्पादक श्री० ng- 
कर जी की विधुर जिह्वा खपलपा उडी तो भला प्रताप! 


के चिर “नवीन” श्री० बालकृष्ण जी शमां अला कैसे पीछे 


रह सकते थे? उन्होंने भो, अगर खुदा ने चाहा तो, इस 
साल का चौमासा सखी नोकरशाही को चहारदीवारी 
परिवेष्टित सेनीटोरियम में ही व्यतीत करने का विचार 


किया है । 


$% 
अब रह गए अन्यान्य छुटमैए और बड्भैये, सो 
ये vt औलिया पीर को मज़ार पर मन्नतें सान रहे gla | 
क्योंकि इन sta के feat में बेकर की चुपड़ी चपातियों 
के साथ दो प्रकार की तरकारियों का सुयोग wal कौन 
aaga छोड़ सकता है ? maa ZI की, अगर लाट 
साइव सावन की रिममिम के साथ “अइलें सावन के 


मद्विनवाँ गोरी गोदाइ ले गोदना” का प्रबन्ध कर दें | 


तो fen ANa की दूधिया भी वहीं छना करे | 
oe q 
मगर मुश्किल तो यह है, कि इलाहाबाद के “बटो 
रक? ( Collector? ) महाशय की दशा “सीय चकित 
चित रामहि चाहा” की सी हो रही है। उन्हें ite 


| त्रिवेणी जी की सोम्य सूति से तृप्ति है, न श्री० भुवनेश्वर 
जी की कमनीय कान्ति से आसूद्गी ! बेचारे की दशा 


डीक उस वियोग-विछुरा बिरहिनी की सी हो रही हे, जो 
मऔसिमे-बहार में सरे गुलज़ार आहे सर्द खींच कर कह 
ही थी-- 
कया जाने बहार आई कि fast 
यह बाग है या वीराना हैं ! 


didie 


i 


My 


[ हिज़ होलीनेस श्री० ट़कोदरानम्द जी विरूपाक्ष ] 


‘ae ga ही नहीं तो कुछ भी नहीं, | 
. दिल जिसके लिए दीवाना है!! | 
॒ aoe 


बस, बेचारे slo सहगल जी पर दिल्लोजान से 
क़बांन हैं । एकद्म 'प्रीति पुरातन लखे न AF वाला 
व्यापार है | वह घुटा-घुटाया चिकना चेहरा मानों 


अहनिशि आँखों के सामने नाच रहा है । aera होंगे 
श्री० Adana बड़े शान्त, शिष्ट तथा dia और 


Meo सुवनेश्वरनाथ जी सकल गुण-निघान ! मंगर यहाँ 

तो यह हाल है कि :— 

महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण-घाम 

जाहि-जाहि at मन रमै, ताहि-ताहि at काम | 
$ 


TARA हुस्न-परस्ती का हाल ही यह है । जिसकी 


आँखों में जो जच गया, सो Ga गया ! बेचारो yaar 
बुढ़िया हो गईं यूसुफ़ के फ़िशक़ में ! पाव॑ती को बूढ़े 
सङ्गड़ बाबा के सामने न देवराज इन्द्र TA और न परम 


wana विष्णु ! सीता जी राम को देखते ही लटद हो. 


गई और दमयन्ती नल के लिए मर मिटों। इसी तरह 
गत सप्ताह के 'प्रेमाजाप' से प्रतीत होता है, कि इलाहा- 
बाद के पूवोक्त 'बटोरक जी? भी श्री* सहगल जी के fag 
बुरी तरह बेचैन हैं । देखें,परमात्मा कब आप को संयोग- 
सुख प्रदान करते हैं ? 


ऐसी हालत में श्रीमती नौकरशाही के सेनीटोरियम 
में श्रीजगद्गुरु की दूधिया भला कैसे छुन सकती है? 


इस कास के फूल सी सफ़ेद दाढ़ी और Gea के पेट सी | 


बेडौल तोंद को भला कोन पूछेगा, उन चिकने-चुपड़े 

चेहरों के सामने, amta शङ्नसे :- | 
ऊँचे-ऊंचे मुजरिमों की पूछ होगी हश्र में 
कौन पूछेगा मुझे, में किन gami में हूँ ! 


इल अलौकिक egnan के अलावा श्रीमान 


बटोरक जो? में एक ओर अलौकिक और sad | 


सद्गुण का एता पाकर इम GA हो गप हैं। अथात्‌ 
साम, दाम और दण्ड के अलावा आप भेद-नीति के भी 


प्रकायड fasa मालूम पडते हैं क्योंकि “भविष्य? के 


वर्तमान enana सम्पादक Mo agag जी 


shared, एम० ए० को भड़काने में उस दिन आपने 
श्रेतायुग की मन्थरा को भी मात कर दिया था। बस, . 


कसर थी तो एक HAS की ! 
अस्तु, सम्पादकों के बाद इस पान्त में अशर कोई 


-azae का साँढ है, तो किसान और उनकी किसानिनं !. 


मालूम होता है, इनके पूर्वजन्म का पुण्य अपनी Treat 
कलाओं से चमक उठा है। यदि मन और वाणो के साथ 
ही अपने नश्वर जीवन को सफल बना डालने की इच्छा 
है तो agrafes 'श्रीगणेशायनमः” का उच्चारण 
करके “भविष्य? का सातवाँ पन्ना पढ़ जाइए। फिर तो 
आपको स्वयं मालूम हो जायगा, कि आप सशरीर स्वर्ग 
में पहुँच गए हैं ! | 


RR 


| बुद्धिमानी को बात नहीं है !! 


बात यह है कि सर मलकम हेली की सरकार, जैसा 


कि आपने कौन्सिखो द्घाटन के मङ्गलाचरण वाळी स्पीच | 


में फ़रमाया है, ऐसी हदयहीन नहीं हे, जो किसानों की | i 


कठिनाइयों को न समझती हो ! इसीलिए इस प्रान्त के... 
laa एक दर्जन के क़रीब ज़िलों में यत्र-तत्र ज्ञमोंदारो | 


को मालगुजारी वसूल कराने में पुलीस की मदद दी गई s 
है और शायद सरकारी पुलीस की मौजूदगी में ही | 
wara देवोपम सदनुष्ठानों के साथ किसानों को | 


स्त्रियों के साथ हुराचार ही नहीं, उनके गुप्ठाड़ों में लाडी. ‘ 
| तक का प्रयोग किया गया है ! Nis 


ag सभ्योचित और सज्जनानुमोदित कार्य श्रीमही | 
सरकार के 'हृदय्हदीन! न होने के कारण हुए हैं और |. 


अगर कहीं सरकार हदयह्टीन होती तो माशा ware, | 
` प्रान्त का कोड कोना इस मद्दायज्ञानुष्ठान से उद्धासित - 
सान-कुक बिना बछिया की Ge थामें | 


हो उठता, | 
ही वैतरणो पार कर गया होता और श्रीमान शमनदेव | 


अपनी रखाधानी की dan देख कर फूले न समाते 
होते ! TS 


} $ i A A 
_ अमाँ, हो गया होगा, कहीं कुछ । इतने बड़े प्रान्त. 


| में अगर gada जगह किसानों की मरम्मत कर ढी | 
| गईं या उनकी स्त्रियों की बेइऽजृती कर दी गई अथवा | 


किसी मनचले श्रादमी ने उनके साथ थोड़ी सी छेड़खानी 
कर दी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई ? मालगुजारी 
aqa करने के लिए तो यह सब किया ही जाता है। 


far, बक़ौल लाट साहब, ज॒मींदारों की दशा भी तो. ह 
अच्छी नहीं है । फलतः इन कमो से निश्चय ही उनकी 


दशा कुछ सुधर alam ; आर नहीं तो बेचारों के पुरखे 


| तो अवश्य ही तर गए git; इसे क्या आप कोई कम. 


लाम समभते हैं ? . 
pm do 
हमारे lz Bel कुछ रमल तो पढ़े नहीं हैं, कि 
mea भर के गाँव-गाँव की ख़बर रखते हों । कहाँ नेनी- 
ताळ और कहाँ रायबरेली तथा कानपुर ! फिर लाउ | 
साहब को और भी तो बहुत से काम हैं । बेचारे किसी के 


चर जलने ओर किसी के ada नष्ट होने का हिसाव 


किताब कहाँ तक रख सकते हैं ? ऐसी हालत में इन 
छोटी-मोटी बातों के लिए उनके आराम में paa | 


| डालना, कम से कम इम ठो नहीं उचित धमते ! 


“i E í 
O अब रहा समझौता, सो वह कोई मोम का gan 
या कच्चा AST थोड़े ही है, जो इन ज़रा-्ज़रा सी बातों 
से टूट जायगा। समझौते में यह कब कहा गया था, 
कि देश भर के adfan, पुत्लीस-कर्मंचारी तथा अन्यान्य 


सरकारी अफ़सर वैष्णव हो जाएँगे, अथवा मक्का जाकर | 


इज कर आएँगे ? फिर बात-वात में समझौते की दुहाई . 
देकर सरकार र श्रीमान लाट साहब को कोसना, कोई 
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बीसा asata के ठच्च घराने की विवाइ योग्य | 
शिक्षित कन्याओं के लिए,जोकि यू० पी० की निवासी 
हैं, ऐसे वरों की दरकार है जो १८ से २१ साल तक 6 
$ स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ९००) | 
मासिक वैधी हुई आमदनी रखने वाले और आदशं 
सुधारक हों । लेने देने का ठहराव, फ्रज़्ल-ख़र्च व कुरी | 
तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से "6 
आडग्बर-रहित होगा, जन्म-पत्र नहीं मित्षाई जायगी | 


qui; छोटो. बोतल 

A ! T E kia) 

__ बच्चों को बलवान, सुन्दर और सुखी बनाने के लिए सुख- 
aae कम्पनी, मथुरा का मीठा बालसुधा उन्हे 
feargy:! क्रीमत Nl) आना, Sto Wo N-z) 


सुख-सञश्चारक कम्पनी, मथुरा 


कोई भाई qeaca-freg लिखा-पढ़ी न कर । व्याः 
पारी aga विशेष वाञ्छनीय है । ee 


अग्रवाल समिति, 
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यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे । ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर जम जी न | 
इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है। श्री० प्रेमचन्द जी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं :--- ANE ~ 


“उपन्यास का सब से बड़ा गुण उसकी मनोरक्षकता है। इस लिहाज़ से so मदारीलाल जी गुप्त को अच्छी सफलता ma <i है। 
पुस्तक की रचना-शैली सुन्दर है। पात्रों के सुख से वही बातें निकलती हैं, जो यथा-अवसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा । उपन्यास में उखे: | 
नात्मक भाग जितना ही कम और वार्त्ताभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक आर me होगी । 'मानिक-मन्दिर? में इस बात का 
काफ़ी लिहाज़ Tat गया है। वर्शनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूणं है कि पढ़ने में आनन्द आता है । कहीं-कहीं तो आपके 
भाव बहुत गहरे हो गए हैं और दिल पर चोट करते हैं । चरित्रं में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का सर्वाङ्ग 
सुन्दर । सोना अगर पतिता के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूर्ति । पुरुषों में ओङ्कार का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है। | 
विषय-वासना के भक्त कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और कितने मधुर-भाषी होते हैं, ओङ्कार इसका जीता-जागता, उदाहरण है। उसे अपनी ata | 
प्रेम है, सोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम है और चन्दा से प्रेम है; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह में फँस जाता है। ओडार ही 
पुस्तक की जान है। कथा में कई सीन बहुत मर्मस्पशी हुए हैं । सोना के मिट्टी हो जाने का और ओङ्कार के सोना के कमरे में आने का वर्णन बड़े 
ही सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि ।!” सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) Ro; नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !! 


समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशो पकारी संस्था की आइ में 
यदि अत्यन्त भयङ्कर तथा वीभत्स घटनाओं का नञ चित्र देखना हो 
अथवा “महाशय जी? व देवी जी? नामधारी नर-पिशाचों के आन्तरिक 
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पापों का भण्डाफोड़ देखना हो, तो इस पुस्तक को उठा लीजिए । कुछ 
ही पन्ने पढ़ कर आप आश्‍चर्य की मूति बन जायँँगे, आपके रोम-रोम 
काँपने लगेंगे । जो स्त्री कि वाह्म जगत्‌ में अत्यन्त पूज्य, अनिन्द्य 
सुन्दरी, विदुषी, सुशीला तथा समाज-सेविका है, वह वास्तव में व्यभि- 
चारिणी, safest, पापिनी, हत्यारिणी तथा एक वेश्या से भी छणित 
है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही भीतर इन पापों की 
पूति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचती है- इसका अत्यन्त रोमाञ्चकारी 
वर्णन इसमें किया गया है | 

gaad देवी नाम्नी एक अत्यन्त सुन्द्री तथा विदुषी महिला 
किस प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र 
की aaam बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी 


जी ने अनेक धनिक पुरुषों को अपने जाल में Kat कर रुपया at 


तथा ब्रह्मचर्य के पवित्र नाम पर किस प्रकार दर्जनों होनहार नवयुवकों 
का सर्वनाश किया और एक नवयुवक के प्राण॒ लेकर ही अपने प्राण 
त्यागे ; इतना नाटक खेलते हुए भी किस प्रकार देवी जी समाज में 
पूज्य अनी रहों--इसका सारा रहस्य जादू की क़लम से लिखा गया È | 
पुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है । मूल्य १॥) To ! 


ee nee ~ 


लेखक ने देशीय और विदेशीय समाजों की उन समस्त बातों 
का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती हैं, चित्रण 
किया है ! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषों के उन व्यवहारों एवं 
आचरणों की तीखी आलोचना की है, जिनसे विवाह की उप- 
योगिता, पवित्रता और मधुरता मारी जाती है! लेखक के भावों में 
जो विवाह युवक और युवती के, पुरुष और खी के प्रेम-जीवन की 
रक्षा नहीं कर सकते, वे विवाह, विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके qd- 
जन्मों के दुष्कर्मा के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, घृणा और 
अवहेलना के साथ व्यतीत करते हैं !! 


पुस्तक में खी और पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार की. 


विवाद-ग्रस्त बातों का निर्णय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं 
लगता | पुस्तक में स्वतन्त्र देशों के उन प्रसिद्ध erat और लेखकों 
के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने ख्री-पुरुष के जीवन को 
सुख-सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए saa किया है और जिनके 
प्रभावशाली विचारों ने शिथिल और स्वतन्त्र जातियों के स्त्री-पुरुषों 
में स्फूति उत्पन्न कर दी है ! सचित्र पुस्तक का मूल्य २) रु० मात्र ! 


केवल विवाहित ख्तरी-पुरुष ही इस पुस्तक को aaa | 


oa- व्यक्र्थापिका “चोद्‌? कायोलप, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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